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साहित्य, शिक्षा और संस्कृति 


शिक्षण-संस्थाप्रों, पुस्तकालयों, वाचनालयों में भ्रनिवायं रूप से संप्रहरणीय 

भारतोय शिक्षा 

डॉ० राज नद्र प्रसाद 
राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। बिना छिक्षा के राष्ट्र उन्नति 
नहीं कर सकता, परन्तु गलत शिक्षा से राष्ट्र का पतन होगा। भारतवषं में बतंमान 
शिक्षा-पद्धति श्रेग्रेजों की गढ़ी हुई है । सब मानते हैं कि वह त्रुटिपूर्ण है। उसमें सुधार 
या परिवतंन होना आवश्यक है । परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए यह साफ़ नहीं 
हुआ है । प्रस्तुत पुस्तक में संकलित राष्ट्रपति जी के विचार मार्गदर्शक हैं। देश के लिए 
उपयोगी राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया है। पुस्तक अत्यन्त सरल और प्रवाहपूर्ण 
शली में लिखी गई है । मूल्य--३.५० 
चम्पारन में महात्मा गांधी (सचित्र) 

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 
महात्मा गांवी का सत्याग्रट-प्रान्दोलन भारतवष्ष में सबसे पहले चम्पारन में 
हुआ था जो अपना बड़ा महत्त्व रखता है। चम्पारन के सत्याग्रह-श्रान्दोलन को विद्वान 
लेखक ने केवल प्रयोग-मात्र माना है और चम्पारन को प्रयोगशाला, क्योंकि चम्पारन 
के सत्याग्रह में महात्मा जी ने उन सभी बातों को क्रियात्मक रूप से कर दिखलाया 
था, जिन्हें सारे भारतवर्ष के स्वराज्य के लिए उन्होंने तीन-चार वर्षों के बाद वृहत या 
विराट रूप में किया । प्रयोगशाला का आन्दोलन जिस तरह सफल हुआ था, यह महान्‌ 
श्रान्दोलन भी वैसा ही सफल होकर रहा । इस पुस्तक में उन दिनों की जानकारी ही 
नहीं मिलेगी, वल्कि उनकी उन स्मृतियों को स्थायी रूप देने की श्रोर रुचि पैदा करने 
में भी यह सफल होगी । मूल्य--५.०० 

राष्ट्रपति श्ौर राष्ट्रपति-भवन (सचित्र) 
वाल्मीकि चौधरी | 
श्री चौधरी राष्ट्रपति डॉक्टर र,जेन्द्र प्रसाद के भूतपूर्व निजी सचिव हैं । प्रस्तुत 
पुस्तक में उन्होंने ऐसी बहुत-सी दुलंभ सामग्री दी है जो कि श्रब तक राष्ट्रपति-भवन की 
भूल-भुलयों में ही कंद रही । पुस्तक झनेक चित्रों से सुसज्जित है। पृूल्य- ६०० . 
राजेन्द्र बाब्‌ का व्यक्तित्व (सचित्र) 

वाल्मीकि चोधरी 
श्री चौधरी राजेन्द्र बाबू के साथ वर्षों रहे हैं--इसलिए उनके व्यक्तित्व को 
निकट से देखने का जैसा सुश्रवसर इन्हें प्राप्त हुआ वैसा करोड़ में किसी एक को मिलता 
है । वाल्मीकि जी ने इस स्त्र्ण भ्रवसर का समुचित सदृपयोग कर ऐसी सामग्री इकट्ठी 
की जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के श्रद्भुत व्यक्तित्व को भ्लाने वाली पीढ़ियों के लिए 
प्रकाशमान कर सके । इस पुस्तक में ऐसी कितनी ही ऐतिहासिक घटनाओं ओर सुरुचि- 
पूर्ण प्रसंगों के रोचक वर्णन हैं जो भ्राज तक प्रकाश में नहीं आए थे । घृूल्य--५.०० 


क्षात्माराम एण्ड संस, दिल्ली 


साहित्य, शिक्षा और संस्कृति 


साहित्य, शिक्षा भौर संस्कृति सम्बन्धी महत्त्वपृर्ण भाषणों का उपयोगी संग्रह 


डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 


गणतन्त्र भारत के राष्ट्रपति 


02 


हा अआत्म्गाराम रणणड उस 
बज. काश्मीरी गेट ,दिल्ली 
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सर्वाधिकार 5 राजेन्द्र प्रसाद ग्रन्यावली ट्रस्ट के श्रधीन 
प्रकाशक 
रामलाल पुरी, संचालक 
आत्माराम एण्ड संस 
काश्मी री गेट, दिल्‍ली-६ 


सूल्य * रुपए . ५.४० 
द्वितोय संस्करण ४: १ ६ ६ ० 
मुद्क  _- : मूवीज्ञ प्रेस, दिल्ली-६ 


दो शब्द 


समय-समय पर दिए गए मेरे कुछ भाषणों का यह संग्रह मित्रों तथा सहकमियों 
के भ्रनुरोध से प्रकाशित किया जा रहा है । ये भाषण पिछले २८-२६ वर्षों में विभिन्‍न 
ग्रवसरों तथा स्थानों पर दिए गए थे। जो रूप इनका उस समय था ठीक उसी रूप में 
बिना किसी हे्‌र-फेर के ये प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसलिए इनमें एक-दूसरे के साथ 
कोई स्वाभाविक सम्बन्ध अथवा किसी प्रकार की एकसूत्रता कदाचित्‌ देखने में न आए, 
पर मेरे विचारों में कोई विशेष महत्त्व का परिवतंन नहीं हुआ है। इसलिए शायद 
विरोधाभास भी कहीं देखने में नहीं श्रायगा । पर ऐसी स्थिति में पुन एक्तियों का होना 
स्वाभाविक है। सम्पादक ने लेखों को भाषा और साहित्य, 'शिक्षा' तथा 'संस्कृति' 
शीर्षक देकर तीन भागों में विभकत किया है। ये तीनों विषय एक-दूसरे से मिलते- 
जुलते हैं श्रौर इस विभाजन के बाद भी उनका एक-दूसरे के साथ मेल अथवा सामंजस्य 
है। ये तीनों विषय ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में देश में श्राज भी विचार-विमर्श खूब हो 
रहा है और इस विचार-विमशश में यदि एक सेवक के विचार कुछ काम के साबित हों 
तो मैं श्रपना बड़ा सौभाग्य मार्नेंग्र । 

साहित्य, शिक्षा श्रौर संस्कृति ये तीनों व्यापक शब्द और विषय हैं। जाति, 
धर्म श्रौर देश इनमें निहित हैं। उन्नत देश श्रौर उनका गौरव इन्हीं पर निर्भर करते हैं । 
साहित्य सम्यता का द्योतक है श्र राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम । इन्हीं से 
धामिक तथा सामाजिक आधिपत्य जमता और उखड़ता है। साहित्य की ग्रोट में काल- 
विशेष की विशेषता छिपी रहती है। समय-समय पर साहित्यकार उसे प्रकट करते 
हैं--उससे समाज पर सामयिक प्रकाश पड़ता है भ्लौर इस तरह उसका श्रन्धकार दूर 
होता है। मेरे कुछ भाषण साहित्यकारों की जमात में, उनको मंडलियों में भौर उन 
मंडपों के बीच दिए गए हैं जहाँ जमाने के भ्रनुसार साहित्य की खोज ओऔर उसकी रूप- 
रेखा तथा उस समय के साहित्य, राजनीति, धर्म भ्रौर समाज के सम्बन्ध पर प्रकाश 
डाला गया था । 

साहित्य तो ज्ञान-राशि है, पर वह आपको यहाँ नहीं मिलेगा श्र न श्रापको 
इसमें वह रस ही मिल सकता है जो साहित्य के भ्रष्ययन से प्राय! मिलता है। पर 
इसमें एक बात भ्रापको मिलेगी--राजनी तिक प्रभुत्व के कारण, राज्याश्रय के बल पर 
एक भाषा दूसरी भाषा पर किस प्रकार आधिपत्य जमा लेती है --इसकी खोज और इसका 
निराकरण प्रस्तुत संग्रह में प्रवश्य मिलेगा । प्रसहयोग-श्रान्दोलन के बाद महात्मा जी 
की प्रेरणा से जब हम राष्ट्रीय भावना को लेकर सावंजनिक काम के लिए निकले तो 


ये भाषण देने का मौका मिला और श्राप पढ़कर ही समझ सकेंगे कि इनमें कौन-सी 
विचा रधारा काम करती है। 

सार्वजनिक जीवन में प्रवेश पाने के पूर्व से हो शिक्षा-शास्त्र में मेरी काफी रुचि 
रही है भ्रोर मैं इन सवालों पर बड़े जोर से विचार करता ग्राया हूँ । जब मैं पहले- 
पहल गांधी जी के सम्पर्क में श्राया और चम्पारन के निरीह देहातियों, भोले-भाले 
किसानों तथा अशिक्षित मजदूरों के बीच में मुझे काम करना पड़ा तब मुझे इसकी 
जरूरत और इसकी महत्ता का पता चला । इस सम्बन्ध में भी मुझे महात्मा जी से 
रोशनी मिली । 

भारत में १८५४८ के बाद बड़े-बड़े शहरों में उस समय के शासकों के द्वारा 
विश्वविद्यालय स्थापित होने लगे । वे विश्वविद्यालय किस उद्देश्य से स्थापित किए गए 
थे, मैं कई बार कई जगहों में श्रौर कई संस्थाओं में कह चुका हूँ । इस संग्रह में श्रापको 
मेरे वे विचार पढ़ने को मिलेंगे । उन शिक्षा-संस्थाञ्रों से हमारे चरित्र पर, मन पर 
ग्रौर समाज पर क्या श्रसर पड़ा, उसको भी मैंने साफ-साफ शब्दों में प्रकट किया है । 

भारतीय संस्कृति एक प्रकार से निराली है | इस देश ने विचारों पर कभी रोक 
नहीं लगाई और यद्यपि सामाजिक जीवन में बहुत प्रकार की--कुछ भली श्र बहुत- 
सी बुरी--कुरीतियाँ प्रचलित हो गई पर मानसिक स्वतन्त्रता बराबर श्रबाध रही । 
इसलिए जितने लोगों से, धर्मों से और विचार-शलियों शौर कलाओों से हमारा सम्पर्क 
हुआ, प्रायः उन सबसे हमने बहुत-कुछ लिया और इसलिए झराज हम यह निविवाद रूप 
से कह सकते हैं कि हमारी आधुनिक संस्कृति पर भअनेकानेक प्रकार के प्रमुख वादों का 
प्रभाव है। देश-काल के फेर से बहुत बातों में विभिन्‍नता भी दीखती है। पर यह सब 
होते हुए भी सारे भारत में केवल एकसूत्रता ही नहीं है बल्कि उन विभिन्‍नताश्रों के 
नौचे और भीतर एक स्रोत है जी उन सबका उद्गम भौर पोषक बराबर रंहा है और 
ग्राज भी है | 

आचार्य शिवपूजनसहाय ने बहुत परिश्रम, प्रेम और उत्साह के साथ इन लेखों 
को देख लिया है श्रौर प्रेस के योग्य बना दिया है। इधर संकलन एवं सम्पादन का 
सम्पूर्ण भार डॉ० नगेन्‍्द्र ने श्रपने ऊपर लेकर इस संग्रह को प्रस्तुत रूप श्रौर आकार 
दिया है । 

ये दोनों सज्जन एतदर्थ मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 


(2० ५०८५ 
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साहित्य, शिक्षा और संस्कृति 


प्रथम खण्ड 


भाषा ओर साहित्य 


१ 
साहित्य की राजनीतिक पुष्ठ-भूमि' 

आपने मभे ऐसे स्थान पर बिठा दिया है, जहाँ बठने में मझे बहुत संकोच होता 
है। मैं समभता हैँ कि मुझे इस आसन के ग्रहण करने का कोई भश्रधिकार नहीं है। मैं 
साहित्य का पण्डित नहीं हूँ, मैंने साहित्य की कोई सेवा भी नहीं की है। मैं यह भी 
नहीं कह सकता कि मैं साहित्य में विशेष रुचि रखता हूँ। यदि कुछ रुचि थी भी तो 
वह राजनीति की भंवर में पड़कर ला-पता हो गई है । तो फिर मैं यहाँ क्‍यों हूँ ? इसके 
लिए मैं आ्रापको दोषी ठहराऊँ या स्वयं श्रपने को ? यदि आपने मुझे सभापति निर्वा- 
चित करने में भूल की, तो क्या मैंते उस पद को स्वीकार करके उससे भी अधिक भूल 
नहीं की ? श्राप मेरी श्रयोग्यता कदाचित्‌ न भी जानते हों, पर मैं तो जानता था। 
श्रापकी भल मार्जनीय हो सकती है; पर मेरी कदापि नहीं । तथापि मैं यह विश्वास 
दिला सकता हूँ कि म॒भे हिन्दी से प्रेम है, हिन्दी-साहित्य से प्रेम है श्लौर वह प्रेम कृत्रिम 
नहीं है, क्योंकि मैंने इससे परिचय कभी नहीं किया; पर यह प्रेम स्वाभाविक है भौर 
मैं समभता हूँ कि शायद इसी प्रेम के कारण आ्रापने मुझे इस उच्चासन पर बिठाया 
है। मेरे भाषण में आप साहित्यिक आ्रानन्द खोजने पर भी नहीं पाएँगे श्रौर न उसमें 
श्रापको विद्वत्ता ही मिलेगी । पर जिस रंग में श्राज सारा भारत रेंगा हुआ है-- जिस 
राष्ट्रीय की मधुर वीणा से भ्राज समस्त देश गूंज रहा है--उसी रंग का भ्राभास 
यदि मैं भ्रापको श्राज यहाँ करा सकू--उसी के एक तार की भंकार-मात्र सुना सकूँ, 
तो अपने को धन्य समभूंगा । 

प्रस्तु समस्त संसार के भिन्‍न-भिन्‍न राष्ट्रों श्रौर जातियों के इतिहासों को 
देखने से मालुम हो जाता है कि राष्ट्रीयता का भाषा श्रौर साहित्य के साथ बहुत ही 
घनिष्ठ भौर गहरा सम्बन्ध है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है; क्योंकि राष्ट्रीयता भौर 
जातीयता के अंगों में सबसे श्रधिक भ्रावश्यक श्रंग एकता है, और वह एकता किसी 
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विषय-विशेष में नहीं; वह एकता, जितनी व्यापक होगी, उतनी ही राष्ट्रीयता में स्थिरता 
होगी ञ्रौर वह शक्तिशाली होगी । भावों की एकता अन्य सब प्रकार की एकताश्रों का 
मूल है और यह भावों की एकता तभी हो सकती है, जब वे विभिन्‍न व्यक्ति, जिनके 
द्वारा राष्ट्रीयता का निर्माण होता है, अपने भावों को एक-दूसरे पर व्यक्त कर सकें । 
इस महान्‌ कार्य के लिए एक भाषा की अत्यन्त आवश्यकता है। साहित्य क्‍या है? 
साहित्य मानव जाति के उच्च-से-उच्च शऔर सुन्दर-से-सुन्दर विचारों तथा भावों का वह 
गुच्छ है जिसकी बाहरी सुन्दरता और भीतरी सुगन्धि---दोनों ही मन को मोह लेते है। 
कोई जाति तब तक बड़ी नहीं हों सकती, जब तक कि उसके भाव और विचार उन्नत 
ने हों । जब भाव और वतरिचार उन्नत होंगे, तब उनका विकास उस जाति के साहित्य 
के रूप में हो हो सकता है; इसलिए जाति या राष्ट्र के उत्थान के साथ-साथ उस जाति 
या राष्ट्र के साहित्य की भी उन्नति और उत्थान होना स्वाभाधिक है। इसी प्रकार 
साहित्य की अवनति उस जाति के पतन का अटल औौर अ्रट्टूट प्रमाण है। 

भारत के ही इतिहास को लीजिए । महाभारत, रामायण झौर उपनिषद अवश्य 
ऐसे समय में लिखे गए थे, जब यह देश बहुत उन्‍नत था। यह कल्पना अ्रसम्भव नहीं 
तो दुृष्कर अवश्य है कि ऐसे ग्रन्थ-रत्न किसी असभ्य बर्बर जाति के आचार्यों द्वारा 
लिखे गए हों । जब बौढ़ों का राज्य भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फल गया 
झौर उनका प्रभुत्त तथा गौरव भारतवर्ष के बाहर भी पहुँच गया, तो पाली भाषा श्रौर 
पाली-साहित्य की उन्‍नति भी उस साम्राज्य की उन्‍नति के साथ-ही-साथ बढ़ती गई । 
बौद्ध समय के प्रसिद्ध अ्रंग्रेजी इतिहास-वेत्ता डॉक्टर रीज डेविड ने लिखा है-- 

“राजनीतिक मत्ता के साथ-साथ भारतवर्ष में भाषा के प्रभृत्त्व का केन्द्र भी बद- 
लता गया है। पहले वह केन्द्र पंजाब में, उसके बाद कोसल में और उसके बाद मगध 
में हुआ शोर अ्रन्त में जब संस्कृत समस्त भारतवबषं की एक भाषा हो गई, तब पश्चिमी 
भारत में सबसे प्रसिद्ध प्रान्तीय भाषा पाई जाती थी” १ और इसी बौद्ध-काल के सम्बन्ध 
में उनकी राय है कि “बह युग भारतीय साहित्य का सुबरण-युग था।” “बौद्ध-धर्म 
और बौद्ध-साम्राज्य के ह्वास के उपरान्त जब वैदिक धर्म श्र वंदिक जाति का फिर 
उत्थान हुआ तब उस उत्थान के साथ-ही-साथ संस्कृत भाषा श्रोर संस्कृत-साहित्य का 
भी पुनरुत्थान देखा जाता है।* 

डॉक्टर भण्डारकर, जो बड़े प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता हो गए हैं, लिखते हैं---/बौद्ध- 
धर्म के कमजोर पड़ते ही ब्राह्मणों का जोर बढ़ने लगा और उस समय तक पाली भाषा 
के द्वारा जो कुछ हो रहा था, वह अरब संस्कृत द्वारा किया जाने लगा। संस्कृत और 
प्रान्तीय भाषाओं के इतिहास तथा साहित्य को देखने से ही धर्म और राजनीति की 
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क्रान्तियों का पता चलता है | जब भारतवर्ष में द्वितीय बार हिन्दू-धर्म की स्थापना हो 
गई और गुप्त-वंश के राजाओं का अधिकार या प्रभुत्त्त स्थापित हो गया, तब फिर 
' संस्कृत-साहित्य का पुनरुत्थान हुआ और उसी समय कालिदास और बाणभट्ट ज॑से 
कवि-पुद्वों का ग्राग्भित्रि हुतआ ।” उस समय के सग्बन्ध में मिस्टर विन्सैण्ट स्मिथ 
लिखते हैं-- | 

“गुप्त राजाग्रों का समय, जो मोटामोटी ३०० से ६५० खृष्टाब्द तक कहा जा 
सकता है, और जिनमें विशेषकर चौथी तथा पाँचवीं शताब्दियों को समझना चाहिए, 
कितने ही क्षेत्रों में विशिष मानसिक विकास का समय था। ऐसा समय था, जिसकी 
तुलना प्रंग्रेजी इतिहास में एलिजाबेथ और स्ट्रुअर्ट राजाओं के समय से करना, श्रनु- 
चित न होगा । भारतवर्ष में कालिदास के चमत्कार के सामने अन्य छोटे-छोटे कवि 
ठीक उसी तरह छिप जाते थे जैसे, इंग्लेण्ड में शेक्सपियर के मुकाबले में दूसरे लेखक । 
पर, ज॑से एलिजाबेथ के समय का साहित्य यदि शेक्सपियर न होता तो भी बहुत उच्च- 

« कोटि का होता, वंसे ही भारतवर्ष में यदि कालिदास के ग्रन्थ न भी बचे रहते तो भी 

दूसरों के रचे हुए ग्रन्थों की संख्या साहित्यिक ६प्टि से उस समय को अ्पूर्व उत्पादक- 
शक्ति रखने वाला प्रमाणित करतो । 'मृच्छकटिक' शौर '“मुद्राराक्षस' का भी यहो समय 
बताया जाता है ।” 

हपषंवद्धंन का राज्य एक ओर तो हिमालय से लेकर नमंदा, मालवा, ग्रुजरात 
और सौराष्ट्र तक तथा दूसरी श्रोर आसाम तक विस्तृत था । प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन- 
साँग ने हर्षवर्धन के राज्य-प्रबन्ध की बड़ी प्रशंसा की है और उसे धर्म पर स्थिर बताया 
है | हषंवद्धन भ्रादि गुप्तवंशीय राजाओ्रों ने केवल उत्तरी भारत ही नहीं; बल्कि 
भारत के दक्षिणी हिस्से तक में भी झ्रपना राज्य फैलाया था । ह्षवद्धंन स्वयं कवि थे 
ओऔर उनके लिखे हुए व्याकरण श्रौर नाटक आज भी पाए जाते हैं। उन्हीं के दरबार 
में गद्य-काब्याकाश को 'कादम्बरी -रूपी कादम्बिनी माला से सुशोभित कर सहृदय-मयूरों 
के प्राण को नित्य-प्रति नचाने वाले बार कवि रहते थे। इसी प्रकार यदि हिन्दी- 
साहित्य का भी इतिहास देखा जाय तो मालूम होगा कि चन्दबरदाई को काव्य-रचना 
हिन्दुओं के सिरताज तथा हिन्दू-धर्म के प्राण पृथ्वीराज के समय और भूषण कवि का 
सम्मान शिवाजी के दरबार में ही हो सकता था । भारतवर्ष की प्रादेशिक भाषाश्रों का 
साहित्य भी यही बताता है कि जहाँ, जिस प्रान्त में, जिस भाषा के बोलने वालों के 
बीच राष्ट्रीय भाव जागृत हुआ है, उसी भाषा का अभ्राधुनिक साहित्य भी उन्नति के 
शिखर की श्रोर अ्रग्रसर हुआ । बंगला, मराठी और गुजराती साहित्य इस बात के 
प्रमाण हैं भौर इधर थोड़े काल से हिन्दी-साहित्य की उत्तरोत्तर वृद्धि भी यही बताती 
है कि साहित्योननति और राष्ट्रीयता का भ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। 

यूरोप का इतिहास भी इसी बात का साक्षी है कि जिस समय किसी देश ने 
राजनीतिक उन्नति की है, ठीक उसी समय या उसके श्रास-पास वहाँ के छ्षिल्प, कला 
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झौर साहित्य की भी उन्नति हुई है। सबसे पुरानी जाति---जिसकी विद्या, कला और 
साहित्य का प्रभाव यूरोप के समस्त इतिहास पर पड़ा है और जिसका साहित्य श्राज 
भी बड़े चाव के साथ मनन किया जाता है--भ्रीक जाति है। ग्रीक देश पर पारसियों 
का भयंकर भ्राक्रमण खुृष्टाब्द के प्राय: पांच शताब्दी पूर्व हुआ था । उस समय ग्रीस 
में कई छोटे-छोटे राज्य थे, जिनमें से एक एथेन्स ही पारसी आक्रमण का अ्रवरोध करने 
में भ्रगम्ता बना था श्रौर ग्रीस के सभी राज्यों को एक सूत्र में बाँधकर उसी एथेन्स ने 
पारकत्तियों को पराजित किया । इसका फल यह हुआ कि एशथेन्स का नेतृत्व प्रायः सारे 
ग्रीस को स्वीकार करना पड़ा और इसी समय एथेन्स का साम्राज्य स्थापित हो गया । 
इतिहास लिखने वालों का विचार है कि ग्रीस के इतिहास में सबसे श्रधिक महत्त्व का 
समय यही था । उस समय का एथेन्स शान्ति, सुसंगठित शक्ति और पारस्परिक एकता 
का केन्द्र हो रहा था। दूसरे राष्ट्रों के साथ भी उसका किसी बात में मन-मुटाव न 
था। पेरिक्लिस के नेतृत्व में उसके श्रधीन एक बड़ा साम्राज्य, जहाजों का एक बड़ा 
बेड़ा और बहुत धन था । इस समय का वरणन करते हुए ऐतिहासिकों ने कहा है--- 

“मानव जाति के इतिहास में यह एक आश्चयंजनक घटना है, जिसके कारण 
का पता न तो किसी प्राचीन लेखक ने बताया है और न किसी भ्रवाचीन मित्र की बुद्धि 
ने लगाया है | ऐसी श्रशान्ति के समय भी इस छोटे राज्य में, जिसकी स्वतन्त्र प्रजा की 
संख्या शायद ही तीस हजार कुद्र॒म्बों की हो, शिल्प, निर्माण-कला और विनय इतने 
उच्च स्थान तक पहुँच गए थे कि जिसके कारण एथेन्स, उस समय से आज तक पृथ्वी 
का गुरु समझा जाता है। आधुनिक काल में कई प्रकार के विज्ञानों ने उन्नति की है, 
झौर कला की कितनी ही नई-नई शाखाओ्रों ने विज्ञान को सहायता दी है; पर उस 
समय का एथेन्स विचार-सौन्दर्य में यहाँ तक परिपूर्णता को पहुँचा था कि श्राज तक 
जहाँ कोई भी देश नहीं पहुँच पाया है। जिस प्रकार दिःश्नम में पड़ा हुम्ना मल्‍लाह भ्रृत- 
तारे को देखकर अपना रास्ता ठीक कर लेता है, उसी प्रकार जब कभी बर्बरता ने अपना 
ग्राधिपत्य जमा लिया है, तब तिचारों की स्वच्छता को फिर से स्थापित करने के. लिए 
उसी की श्रोर सबने देखा है झ्लोर भविष्य में भी ग्रध:पतन तथा भ्रष्टता से बचने का 
सबसे श्रच्छा उपाय यही है कि उसके आदर्श को श्रपने सामने रखा जाए ।”'९ 

यहाँ के दर्शन, इतिहास, वाक्‌-चातु्यं, कविता तथां नाटक सभी में श्रत्यन्त 
सुन्दरता और गाम्भीयं पाया जाता है श्रौर भ्राज तक वे ही समस्त यूरोप के लिए पथ- 
प्रदशंक हो रहे हैं । 

इसी प्रकार इस्लाम ने प्रायः पाँच सो वर्षों के भ्रन्दर अपना प्राधिपत्य एशिया, 
अफ्रीका और यूरोप के हिस्सों में जमा लिया था । उसका भी इतिहास यही प्रमाणित 
करता है कि मानसिक उन्‍नतति--जिसका बाह्य स्वरूप सुन्दर साहित्य होता है--राज- 
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नीतिक उन्नति के साथ-ही-साथ हुई है। अब्बासी खलीफाग्रों का समय सबसे भ्रधिक 
महत्त्व का समझा गया है, उसी महत्त्वपूर्ण समय के सम्बन्ध में श्रीयुत श्रमीरश्नली, जो 
एक बड़े विद्वान्‌ इतिहास-वेत्ता हैं, लिखते हैं---““उनका राज्य-प्रबन्ध ऐसा सुन्दर था कि 
वह श्राज के अच्छे-से-अ्रच्छे देश की शासन-प्रणाली में किसी बात में कम नहीं था। यहां 
तक कि पुस्तक बेचने वालों का स्थान समाज में बहुत ऊेचा था और लेखन-कला की 
भी बड़ी उन्नति हुई थी ।” 

इस सम्बन्ध में एक यूरोपीय विद्वान ने लिखा है-- 

“उस समय का अ्गाध साहित्य, वहाँ की प्रतिभा का चमत्कार और बहुमूल्य 
आविष्कार, जो मानसिक्र शान्ति का परिचय देते हैं, इस बात के भी प्रमाण हैं कि वे 
यूरोप के लिए सभी बातों में शिक्षक बने थे । उन्होंने एक ओर तो मध्य-कालीन इतिहास 
के लिए मसाला अपनी यात्राश्रों भौर जीवनियों में रख छोड़ा है श्नौर दूसरी शोर अपने 
अद्वितीय परिश्रम, सुन्दर निर्माण, शिल्प भर कला के श्रत्यन्त उच्च उदाहरण दिए हैं |” १ 

खलीफा मामून का समय इस्लाम के इतिहास में सबसे अ्रधिक यशस्वी और 
प्र्यात समझा जाता है और उसका प्रेम साहित्य, दर्शन श्रौर विज्ञान के ऊपर बराबर 
था | यह सच कहा गया है कि मुसलिम देशों के मानसिक विकास के इतिहास का मूल 
मामून के राज्य-काल में पाया जाता है ।* स्पेन और अफ्रीका में मुसलिम-राज्य स्थापित 
हो गया था । स्पेन में उसकी लम्बाई-चौड़ाई बहुत नहीं थी, पर उसमें एक बड़े साम्राज्य 
के सब सामान मौजूद थे। उसमें तीस बड़े-बड़े शहर, विस्तृत अस्सी दुगे और हजारों 
दीवारों से घिरे हुए गाँव थे, भूमध्य-सागर के किनारे पर कितने ही बन्दरगाह थे, जहाँ 
बड़ी तिजारत जारी थी । वहाँ के खेतों में सब प्रकार के अन्न उप्रजते थे श्र फलों के 
भण्डार से बाग-के-बाग भरे पड़े थे। वहाँ के निवासी सभी स्थानों में आदर हृप्टि से देखे 
जाते थे । वहाँ की राजधानी 'ग्रेनडा” अत्यन्त सुन्दर नगर था, जहाँ श्रमोद-प्रमोद के 
लिए सुन्दर बाग-बगीचे श्रौर करनों से सुशोभित एक बहुत ही मजबूत किला भी था । 
मकान भी बहुत ही मनमोहक तथा आरामदेय थे और वहाँ की तिजारत बहुत दूर तक 
फंली हुई थी । साथ ही वहाँ के खलीफा, शिल्प श्र साहित्य के भी बड़े प्रेमी थे, उन्हीं 
की सहायता और थिजद्या-प्रेम के कारण बड़े-बड़े विद्वानों श्रौर कवियों ने उपयुक्त पदों 
को सुशोभित किया था । केवल पुरुष ही नहीं, वरन्‌ वहाँ की स्त्रियों ने भी साहित्य- 
क्षेत्र में बड़ा काम किया था। केवल साहित्य में ही नहीं; बल्कि इतिहास, भूगोल, 
दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान, चिकित्सा श्र संगीत-द्ास्त्र को भी वहाँ के निवासियों ने 
उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचा दिया था। यहाँ तक कि वहाँ एक विश्वविद्यालय भी 
स्थापित था। महाविद्यालय के फाटकों पर निम्नलिखित अभ्रनमोल वाक्य लिखे रहते थे--- 


]. 869]00 वृण्छ€७वे ७प्न 'ै. 37्वां? 5॥,. 
2. खुदाबख्श, [88070 0र2&४०9, 0. 276, 277. 


१४ साहित्य, शिक्षा भ्नौर संस्कृति 


“पृथ्बी चार स्तम्भों पर खड़ी है--वे स्तम्भ हैं, विद्वानों की विद्या, बड़ों का 
न्याय, सुजनों की प्रार्थना---उपासना और भजन तथा वीरों का पराक़म | 

भारतवष के मुसलमानी राज्य में श्रकबर का राज्य बड़े महत्त्व का सभभा गया 
है । यद्यपि भ्रकबर ने भी हिन्दू-राजाञं को पराजित करके मुगल-राज्य स्थापित किया, 
तथापि अकब र के राज्य में हिन्दुओं के भ्रपने धर्म-कर्म में किसी प्रकार की बाधा नहीं 
पड़ती थी। भ्रकबर स्त्रयं बहुत बातों में हिन्दू-रीतियों श्रौर विचार-शैलियों को श्रद्धा की 
दृष्टि से देखता था श्रौर उसने हिन्दुप्नों के प्राचीन-साहित्य से परिचय प्राप्त करने में 
परिश्रम भी किया था। उसका शासन प्रभावशाली होने के कारण देश में शान्ति थी । 
भारत के लिए अकबर का राज्य-काल और इंगलेण्ड में एलिज/बेथ का राज्य प्रायः एक 
ही समय में पड़े थे श्रौर दोनों देशों के साहित्य पर उस समय का बहुत प्रभाव पड़ा है । 
अ्रकबर को आज्ञा से बहुत-से संस्कृत-ग्रन्थों व] उल्था फारसी में किया गया था, जिनमें 
महाभा रत, रामायण, अथववेद आदि विशेष उल्लेखनीय हें, पर उसके भ्रतिरिक्त भ्रकबर 
का समय हिन्दी-साहित्य के लिए भी अत्यन्त गौरव का है; क्‍योंकि उसके सूर्य और 
चन्द्रमा, तुलसी और 'सुर' दोनों ही, मानो एक ही साथ उदय होकर विलक्षण ज्योति 
और प्रभा का विस्तार कर रहे थे । 

: यूरोपीय गअर्वाचीन राष्ट्रों का इतिहास भी यही प्रमाणित करता है कि राष्ट्र 
श्रौर साहित्य का उत्थान समकालीन हुआ करता है । इंगलण्ड के सम्बन्ध में ऊपर कहा 
जा चुका है कि महारानी एलिजात्रेथ का समय अत्यन्त गौरवान्वित समभा जाता है। महा- 
रानी विक्टोरिया का समय भी वैसे ही महत्त्व श्रौर गौरव का है। एलिजाबेथ का समय 
यदि स्पेन-निवासियों के साथ युद्ध में विजय-लाभ करके अंग्रेजी राज्य और राष्ट्र के 
प्रभुत्व-स्थपन तथा वारणिज्य-व्यापार के विस्तार के रूपाल से महत्त्व का समभा जाता 
है, तो शेक्सपीयर श्रादि जैसे प्रभावशाली मट्ाकवियों के कारण भी वह समय कम गौरव 
का नहीं हो सकता । एक प्रभमिद्ध इतिहास-वेत्ता ने लिखा है कि किसी और भ्रंग्रेजी राजा 
के आस-पास इतने विख्यात राजनीतिज्ञ और शासक नहीं थे, जितने एलिजाबेथ के । 
कोई दूसरा राज्य भी ऐसा नहीं था, जिसमें साहित्यिक तथा प्रभा झौर तेज वाले धनी, 
तिजारती झौर वीर नाविक--जिन्‍्होंने श्रपनी वीरता और साहस से इंगलैण्ड के नाम 
को समुद्र पार के भ्रज्ञात देशों में भी विख्यात किया था--एक ही साथ इतनी संख्या 
में पाये गए हों। उस समप्र ऐसे-ऐसे महापुरुष हो गए हैं, जिनके लिए कोई भी जाति 
और कोई भी समय अपने को गौ रवान्वित मान सकता है। इसी प्रकार रानी एन का समय 
भी अत्यन्त महत्व का है। वह समय राजनीतिक सुधारों के लिए प्रस्यात है। इसी समय 
में न्याय राजा के पंजे से छुटकारा पाकर शुद्ध और स्वच्छ हो गया, फौज स्थाई रूप से 
तैयार की गईं, बहुत बातों में पालियामेण्ट का भ्रधिकार स्थापित हो गया, समाचार- 
यत्रों को स्वतन्त्रता मिल गई। सन्‌ १६८८ ई० की राज्य-क्रास्ति में प्रजा के भ्रधीन 
राजा को लाने का जो काम शुरू हुआ था वह और भी स्थिर और स्थाई हो गया । 
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इसी समय यूरोप की कई लड़ाइयों में फ्रानस्स को पराजित करके इंगलैण्ड ने बड़ी विजय 
प्राप्त की । इंगलैण्ड के साहित्यिक इतिहास में भी यह समय बड़े महत्त्व का समभा 
जाता है। उस समय साहित्य भ्रौर विज्ञान के ज्ञाता राज्य के बड़े-बड़े पदों को सुशोभित 
करते थे। गण्िताचार्य सर श्राइजक न्यूटन टकसाल के अ्रधिपति, दाशनिक जौन लोक- 
वाणिज्य-मन्त्रो श्रौर एडीसनल मन्त्री का काम करते थे। इसके श्रतिरिक्त स्विफ्ट प्रभृति 
दूसरे साहित्यिक सज्जन भी उत्साहित किए जाते थे । 

उन्‍नीसवीं शताब्दी इंगलेण्ड के इतिहास में सबसे शभ्रधिक गौरव और महत्त्व 
की है। नेपोलियन के विरुद्ध विजय पाकर इंगलंण्ड यूरोप की महाशक्तियों में प्रायः सर्वोच्च 
स्थान पा गया । उसका साम्राज्य पृथ्वी के सभी महाप्रदेशों में फेल गया । इंगलैंड का 
वारि,ज्य अत्यन्त विस्तृत और उसका प्रभुत्व समस्त भू-मण्डल में स्थापित हो गया । 
इसी शताब्दी में प्रजासत्तात्मक राज्य भली भाँति स्थापित हुग्रा । जहाँ देखिए वहीं अंग्रेजी 
महत्ता और उसके प्रभुत््व का प्रभाव देखा जाता है । इस शताब्दी में भी श्रग्रेजी महा- 
कवियों और भ्रग्रेजी साहित्यिक्ों की प्रतिभा ने अपना चमत्कार खूब ही दिखाया है. । 
बड़ सवर्थं, वाल्टर स्कॉट, बायरन, शैली, टेनीसन, ब्राउनिड्भ की कविताएँ संसार की 
उत्तमोत्तम कविताओं की तुलना में श्रा सकती हैं, इसी प्रकार कार्लाइल, रस्किन, जौन 
मौलें प्रभति का गद्यकाव्य किसी समय के श्रच्छे गद्य के साथ मकाबला कर सकता है। 
थैकरे और डिकेन्स के उपन्यास श्राज भी अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध हो रहे हैं । 
विज्ञान और दान के भी धुरन्धर लेखकों का अ्रभाव नहीं है। सारांश यह है कि इंगलैंड 
के इतिहास में यदि राजनीति, साम्राज्य और वारिज्य को दृष्टि से यह समय श्रत्यन्त 
गोरव और महत्व का है, तो शिल्प-कला, विज्ञान, दर्शन तथा गद्य-पद्यमय साहित्य की 
टृष्टि से भी यह समय बसा ही गौरवशाली श्रौर महत्त्वपूर्ण है। 

फ्रांस के इतिहास में खृष्टाब्द की १५वीं शताब्दी बड़े मार्क की हुई है। इसी 
शताब्दी में राजा के भ्रधिकार बहुत ही विस्तृत और पक्के हो गए हैं। १३वें और १४वें 
लुई का राज्य कई बातों के लिए प्रत्तिद्ध है। १३वें लुई के सम्बन्ध में कहा गया है कि 
बह बहुत धाभिक और उदार राजा था। वह सदा धर्म के पालन और दूसरे की भलाई 
करने में तत्पर रहता था; पर वह कमजोर था और इसी से उसे दूसरे के सहारे पर 
भरोसा करना पड़ता था। इसीलिए उसके राज्य-काल में रिशलू का दबदबा फ्रांस में 
जम गथा । रिशल ने राजा की महत्ता श्रौर शिष्टता को इस दर्जे तक पहुँचा दिया कि 
राज-सत्ता और प्रजा-हित दोनों में कुछ भी अन्तर न रह गया । रिशल ने प्रोटेस्टेंट 
धर्म को प्राय: विनष्ट करके वहाँ एकता स्थापित कर दी । सूबेदारों के अधिकार और 
शक्ति कम करके उसने राजा की शक्ति बढ़ा दी। न्याय का काम ठीक-ठीक चलने 
लगा, प्रतिभा संगठित रूप से काम करने लगी, खजाने के काम पर पूरी निगरानी 
रहने लगी । उसने समाचार-पत्र का श्राविष्कार कियां तथा जनता की भलाई के लिए 
स्थान-स्थान पर चिकित्सालय कायम किए | कृषि, शिल्प और वारिज्य-व्यापार में 
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उन्‍नति की गई, नहरें खुदवाई गईं, फौज की सुन्दर व्यवस्था हुई, जंगी श्ौर तिजारती 
बेड़े तैयार कराए गए । साथ ही उसने साहित्य, विज्ञान और छिल्प को भी प्रोत्साहन 
देने में कमी न की । उसी ने ४० विद्वानों की संस्था स्थापित की, जिसका नाम 'फ्रेंच 
एकेडमी” रखा गया । फ्रेंच एकेडमी का सदस्य होना, श्राज भी विद्वानों के लिए सबसे 
बड़ी प्रतिष्ठा समभी जाती है । इस समय साहित्य को जो प्रोत्साहन मिला, उसका 
प्रभाव कुछ दिनों बाद तक चला । १४वें लुई के समय का साहित्य बहुत ही महत्त्वपूर्णो 
है श्रौर उस समय विज्ञान, कविता, वाचन-शक्ति, नाटक, निर्माण, शिल्प, संगीत-शास्त्र 
सभी बड़ी उन्नत श्रवस्था को प्राप्त हुए । इसी प्रकार फ्रांस की बड़ी राज्य-क्रान्ति के 
पूर्व वाल्टेयर, डिडरो और रूसो ने उसके लिए जमीन तैयार कर रखी थी । इन्हीं के 
लेखों ने फ्रांस की जनता के विचारों और भावों में इतना परिवर्तन कर दिया था कि 
जो देश उस समय तक राजा के अधिकारों में जकड़े हुए थे, वहीं थोड़े ही दिनों बाद 
शक्तिशाली राज्य को चूर-चूरं॑ करके जनता ने प्रजा-सत्तात्मक राज्य स्थापित कर 
लिया । इससे बढ़कर पृथ्वी के इतिहास में राजनीति पर साहित्य के प्रभाव का प्रमाण 
दूसरा नहीं मिलता । एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहास-वेत्ता एमबौल्ट ने लिखा है, 
“वाल्टेयर का झ्राविपत्य १४वें लुई के आधिपत्य से अधिक प्रभावशाली था। सच्चा 
राजा वहो था, क्योंकि उसका अधिकार प्रजा के मस्तिष्क और हृदय दोनों पर था । 
उस समय के जितने विचार थे, सबमें उसने उथल-पुथल मचा दी ।” इसी प्रकार रूसो 
का प्रभाव भी बहुत गहरा पड़ा । उसने फ्रेंच जाति के विचारों में क्रान्ति पेदा कर दी, 
जिसका असर थोड़े ही काल में वहाँ की राज्य-क्रान्ति के रूप में देखा जाता है। यह 
उसी की शिक्षा थी कि “प्रकृति सभी मनुष्यों को एक-दूसरे के बराबर पैदा करती है, 
तो फिर एक मनुष्य दूसरे पर क्‍यों अधिकार जमाता है ? स्वत्व का का रण शक्ति नहीं 
हो सकती, क्योंकि यदि ऐसा हो तो अधिक शक्तिशाली होने में ही स्वत्व बढ़ जायगा 
श्र्थात्‌ शक्ति के घटने-बढ़ने से स्वत्व नहीं घटता-बढ़ता ।” उसने लोगों को यह भी 
बताया कि “जब मनुष्य स्वतन्त्र जन्म लेता है, तब उस पर दूसरे का किसी प्रकार का 
अ्रधिकार नहीं हो सकता । पर मनुष्य-जाति का व्यक्ति अपनी रक्षा और हित के लिए 
भ्रपने अधिकारों को, राजा के यह प्रतिज्ञा करने पर कि वह उनकी रश्ग करेगा, छोड़ 
देता है और इसलिए जो अ्रधिकार राजा के हैं, वे प्रजा के दिए हुए हैं श्रर्थात्‌ प्रजा के 
ही अधिकार हैं ।” इस शिक्षा का प्रभाव केवल फ्रांस की क्रान्ति में ही नहीं, वरन्‌ 
समस्त यूरोप के इतिहास पर देखा जाता है और यह नहीं कहा जा सकता कि अश्रब भी 
वह प्रभाव यूरोप से बिल्कुल हट गया । | 

फ़ान्स का इस समय का इतिहास एक ऐसी जाति का इतिहास है जो प्रपने देश 
के अमीर-उमरा और राजा्रों के अत्याचारों से पीड़ित होकर समाज-संगठन की एक 
बारगी तोड़-मरोड़कर तथा नई संस्थाएँ स्थापित करके राज्य-संचालन का भार जनता 
के प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप देती है, पर उनमें सहिष्णुता, धर्म श्लोर त्याग के प्रभाव 
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के कारण प्रजा की नव-जागरित शक्ति फिर एक मनुष्य के हाथ की कठपुतली बनकर 
प्रायः बीस बरसों तक यूरोप को अ्रपने पाँवों के नीचे दबाए रखती है । साहित्य ने अपने 
ही देश में स्वदेशीय राजा के विरुद्ध राज्य-क्रान्ति कराई; पर इतिहास में इस बात के 
भी उदाहरण मौजूद हैं जब श्रन्य-देशीय राजा के विरुद्ध पद-दलित जनता ने उठ खड़ी 
होने का प्रयास श्र स्वराज्य स्थापित करने का प्रयत्न सर्वे प्रथम्‌ अपनी भूलो हुई भाषा 
झौर त्रिस्तृत साहित्य का सहरा लेकर किया है। यह एक जानी हुई बात है कि जब 
एक देश दूसरे देश पर भ्रपना आधिपत्य जमा लेता है, तब उस आ्लाधिपत्य को स्थायी 


बनाने के लिए वह विजित प्रजा के विचारों तथा भावों को इस प्रकार बदल देना चाहता 
है, जिसमें वह अपने गौरव को भूल जाय और केवल विजेता के ही गौरव तथा महत्ता 


की स्मृति रख सके । इसके उदाहरण सभी विजित जातियों के इतिहास में पाए जाते हैं। 

भारतवर्ष भी मुसलमानी आधिपत्य-काल से आज तक इसी नीति का शिकार 
बनता चला आ्राया है । मुसलमानी राज्य-काल में हिन्दुओं को राज-कमंचारी बनने के 
लिए फारसी की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी और यद्यपि उसका प्रभाव उनके जीवन 
भ्रौर रहन-सहन पर बहुत पड़ा, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उनका मस्तिष्क 
इतना दुर्बंल हो गया था कि जिससे वे कोई भी प्रतिभाशाली पुरुष उत्पन्त न कर सके 
हों । उम्मी समय प्रायः सभी प्रान्तिक भाषाश्रों के उत्तमोत्तम कवि हुए हैं। अंग्रेजी राज्य 
ने अपना प्रभाव हमारे जीवन के कोने-कोने में पहुँचाया। यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा शोर 
अंग्रेजी भाषा का विस्तार इतना अधिक नहीं हुआ है, जितना हो सकता था; फिर भी 
उनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा, फल यह है कि आज श्रंग्रेजी शिक्षित-समाज दुर्बल ओर 
परावलम्ती हो रहा है। वह अंग्रेजी सम्यता,भ्रंग्रेजी प्रतिभा,श्रंग्रेजी शक्ति,अ्ंग्रेजी साहित्य 
और अंग्रेजी गौरव के भार से इतना दब गया है कि वह अ्रपने देश के इतिहास, साहित्य 
और शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता। हाल का दूसरा उदाहरण एक छोटी-सी 
घटना में पाया जाता है। यूरोपीय महासमर के बाद जब सुलह वे बात हो रही थी, 
तब फ्राँस ने सीरिया पर अ्रपना आधिपत्य कायम रखने के सबूत में यह भी कहा कि 
उसने उस देश में बहुतेरे विद्यालय स्थापित कर दिए हैं। इसका अर्थ यही हो सकता है 
कि फ्रॉस ने मानसिक आधिपत्य जमाना श्रारम्भ कर दिया है; इसलिए उसे राजनीतिक 
आधिपत्य भी प्राप्त करने का हक हो गया है । इसलिए विजित जातियों ने सत्र राज्य के 
संग्राम में पहले विजेता के मानसिक झ्ाधिपत्य से अपने को छड़ाने का प्रयत्न किया है। 
इसके उदाहरणस्त्ररूप हंगरी श्रौर आयरलैण्ड के इतिहास हैं । 

हंगरी यूरोप का एक देश है जो आस्ट्रिया के श्रधीन हो गया था । यों तो दोनों 
देशों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर, बराबरी का दर्जा रखते हुए, एक राजा के 
आधिपत्य को स्वीकार किया था, पर राजधानी आस्ट्रिया के 'विनया।' नगर में होने के 
कारण भ्रौर हंगरी के देश-प्रेम के भ्रभाव के कारण भ्ास्ट्रिया ने हंगरी पर भ्रपना आधि- 
पत्य स्थापित कर लिया था भौर जब हंंगरी के कुछ स्वदेश्न-प्रेमियों ने भ्रास्ट्रिया के विरुद्ध 
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घड़यन्त्र किया, तब उसके नेता फाँसी पर लटका दिए गए, पर कुछ लोगों ने हंगरी की 
जातीयता और राष्ट्रीयता की याद को कायम रखा और जब १८३३ ई० में वहाँ की 
महासभा की बेठक हुई, तब एक ऐसी घटना हुई, जिसका प्रभाव हंगरी के इतिहास 
पर बहुत पड़ा। उस महासभा में हंगरी के एक धनी नवयुवक ने उठकर मातृ-भाषा 
में वकक्‍तृता दी। उसके अपने देशी भाइयों ने, जिन्होंने आस्ट्रिया की संगति में पड़कर 
अपने राष्ट्रीय भाव को विल्कूल खो दिया था, उनका तिरस्कार करना आरम्भ कर 
दिया और उसकी इस धृष्टता का कारण उसकी कम उम्र को बताया; पर जब फिर 
दुबारा श्रवसर आया, तब वह नवयुवक फिर भी अपनी मातृ-भाषा बोलने का अपराधी 
हुआ । इसका फल यह हुम्ना कि वह उसी समय से जनता की श्राँखों में #द्धास्पद हो 
गया । बहुतेरे उसकी इस ढिठाई से डर गए, बहुतेरों के हृदय में जातीयता के भाव 
जाग्रत हो गए; पर मातृ-भाषा के उस अनोखे प्रेमी 'जेकेनी' ने राजनीतिक नेतृत्व अपने 
हाथों में नहीं लिया, उसने हंगरी की शिक्षा, शिल्प, विज्ञान और साहित्य को ही पुन- 
रुज्जीवित करने का भार अपने ऊपर लिया और जो कार्य जेकेनी' ने श्रपनी मातृ-भाषा 
का उद्धार करके उसके द्वारा आरम्भ किया था, उसे उस समय के राजनीतिक नेता 
'डीक' की चत्रता और दृढ़ता ने, अ्रसहयोग द्वारा, हंगरी में कुछ दिनों के बाद पूरा 
किया । जनता की ओ्रोर से दो माँगें पेश की गईं; एक तो यह कि हंगरी के निवासियों 
से उतना ही कर लिया जाय जितना आआास्ट्रिया के निवासियों से लिया जाता है श्रौर 
दूसरा यह कि हंगरी की भाषा को भी राज्य में स्थान दिया जाय । इसीसे यह स्पस्ट 
हो जाता है कि उन्होंने श्रपनी भाषा के महत्त्व को कितना ऊँचा समभा था और इसी 
लिए कहा गया है कि पृथ्वरी की किसी भी दूसरी जाति के सम्बन्ध में उतनी सचाई के 
साथ यह नहों कहा जा सकता कि उसकी आत्मा उसके साहित्य में ल्प्ति है जितनी 
मेगियार (हंगरी जाति)के विषय में। अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता बचाए रखने की चेष्टा 
रावंदा अपनी मातृ-भाषा और साहित्य की महत्ता के साथ ही अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
रखती है । जिस समय हंगरी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने में लगा हुआ था उसी 
समय उसके कवियों श्रौर नाटककारों ने उत्तमोत्तम ग्रन्थ रचे । उसके वैज्ञानिकों ने 
वैज्ञानिक अन्त्रेषण से विज्ञान की सीमा बढ़ाई श्रौर ऐतिहासिकों ने खोज करके इतिहास 
लिखा, जिसका फल यह हुआझ्ना कि राष्ट्रीयता जागरित हुईं और देश का उद्धार हुआ ! 

इसी प्रक्रार आयरलैण्ड का इतिहास भी बताता है कि मानसिक स्वतन्त्रता और 
स्वाधीन विचार ही बाह्य राजनीतिक स्वतन्त्रता के काररा हो सकते हैं। इसलिए विजित 
और पतित जातियों का, अ्रपने को स्वतन्त्र और उन्‍नत बनाने का पहला काम यही 
होना चाहिए कि वे अपनी मानसिक स्वतन्त्रता, विचार-स्वतन्त्रता और नैतिक-स्वतंत्रता 
प्राप्त कर लें । इसके लिए विजित जाति विजेता जाति के श्राचार-व्यवहा र, रहन-सहन, 
भाषा श्रौर साहित्य के आधिपत्य से श्रपना छुटकारा करा लें। जब तक श्रपने इतिहास, 
साहित्य, धर्म श्रौर रीति में श्रद्धा तथा प्रेम न हो, तब तक सच्ची जातीयता का बीज 
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वबपन नहीं हो सकता । आझ्रायरलंण्ड के हित-चिन्तकों ने इस तत्त्व को अच्छी तरह समझ 
लिया था और गेलिक-प्रचारिणी सभा स्थापित करके अश्रपने साहित्य तथा भाषा को 
उन्नत करने का प्रयत्न करना अपना कत्तंव्य समकभा और श्रायरिश जाति के पुनरुद्धार 
के लिए भ्रायरिश भाषा का पुनरुद्धार आवश्यक माना । इस सभा ने अपना मुख्य उद्देश्य 
आयरिश भाषा की रक्षा, आरयरिश साहित्य का पठन-पाठन और भाषा के भण्डार को 
पूर्ण करना रखा । इसका सिद्धान्त है कि जातीय जागृति मातृ-भाषा-प्रचार के बिना 
नहीं हो सकती । टौमस डेविस ने कहा था--- 

“मातृ-भाषा-हीन जाति'जाति' नहीं कही जा सकती । मातृ-भाषा की रक्षा देश 
की सीमा की रक्षा से भी अधिक आवश्यकता है क्योंकि यह पर्वत और नदी से भी श्रधिक 
बलवती है । जब तक भाषा आ्रयरिश रहेगी, हृदय और मर्म भी झ्रायरिश रहेगा । यह 
निवचय जान रखो कि आयरिश-भाषा-भाषी आयरलेण्ड सर्वदा स्वतन्त्र रहेगा । क्‍या 
तुम जानते हो कि हमारी मातृ-भाषा क्‍या है? यह निर्जीव शब्दों का कोष भी है, अ्रप- 
रिचित चिह्नों का भण्डार भी है जो जाति के विचारों को और उसके हृदय-स्थित भावों 
को सुरक्षित रखकर उन्हें दूसरों पर प्रकट करती है। हमारे इतिहास, विचार और 
प्राचीन साहित्य-शण्डार की यह कुज्जी है। इससे भी श्रधिक यह उस प्रभावशाली 
साहित्य का दिग्दशन कराती है जो मननीय विचारों श्रोर प्रबज वासनाशों से परिपूरा 
है । हा ! उसी को हम भुलाना चाहते हैं ? वास्तव में झायरलेण्ड का भावी साहित्यिक 
और मानसिक गौरव मातृ-भाषा के भविष्य पर ही निर्भर है । 

भर अं भर मा 

“हमारी सन्‍्तान के लिए मस्तिष्क की स्फूर्ति को बढ़ाने का उपाय मातृ-भाषा 
के अध्ययन से बढ़कर दूसरा नहीं । 

भर मं मा 

“यह भाषा हृदय को उत्तेजित करती है, मन को दृढ़ बनाती है, श्रात्मा को 

शुद्ध रखती है । 
मै के अप 

“इसके मनन से विचार ऊँचे होंगे, मन और प्रात्मा में बल आएगा । 

“हमारी मातुृ-भाषा हमें अपने जातीय गौरव की ओर श्राक्रषित करके पुनः 
ग्रायरिश वनायगी । हममें वह फिर से उस आत्म-गौरव, शक्ति तथा भक्दि-भाव का 
संचार करेगी, जिसकी अनुपस्थिति गिरी हुई जाति के हृदय में श्रपनी जानीयता के भावों 
को उत्पन्न करती है और साथ-ही-साथ साँस।रिक विभव के मार्ग को भी खोल 
देती है ।”' 

क्या हम भारतवासी इन भावों को समझ सकते हैं ? क्‍या आज आयर की 


न्‍फकलसतल्लक७- रा न अमन 


१. झायरलेण्ड में मातृ-भाषा' से उद्धुत 
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स्वतन्त्रता इन्हीं भावों के प्रचार का फल नहीं है ? केवल आयरलेण्ड की भाषा का ही 
पुनरुत्थान नहीं हुआ, बल्कि उसके साहित्य की वृद्धि हुई भ्रौर राजनीतिक स्वतन्त्रता के 
साथ ही इस वर्ष (१६२३ ई०) श्रायरलेण्ड के कवि ईटस” ने दुनिया का सर्वोच्च १२- 
स्कार (नोबिल प्राइज) अभ्रपनी कविता के लिए भी प्राप्त किया है । 

गत बोग्रर-युद्ध के बाद जब इंगलेण्ड और बोग्रों के बीच सुलह हुई, तो बोश्ररों 
ने अंग्रेजी सत्ता और साम्राज्य का आधिपत्य तो स्त्रीकार किया, पर एक शर्त करा ली 
कि सब राज्य-काय् में श्रौर विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ उनकी मात-भाषा 
'डच' का भी व्यवहार किया जाए, और उसी के अनुसार श्राज सब सरकारी दफ्तरों 
में 'डच' से भी काम लिया जाता है । इसके प्रतिकूल हम भारतवासियों से कहा जाता 
है कि अमुक प्रान्त अ्रब इतना उन्‍नत हो गया है कि वहाँ सब काम-काज भ्रंग्रेजी द्वारा 
हो सकते हैं और हाईकोर्ट में तो नियम है कि कोई कागज देशी भाषा में नहीं दाखिल 
किया जा सकता । कौंसिलों में शायद नियम है--बिहार की तो मैं जानता हँ---क्रि 
जो श्रंग्रेजी जानते हैं वे केवल अंग्रेजी भाषा में ही व्याख्यान दे सकते हैं । 

इस समय वेल्स में भी वेल्स की भाषा को पुनरुज्जीबित करने का प्रयत्न हो रहा 
है और यूरोप की जितनी छोटी-छोटी जातियाँ हैं, सब मातृ-भाषा के पुनरुद्धार के प्रयत्न 
में लगी हुई हैं । 

मैंने श्रापका इतना समय, विदेशी इतिहास से उदाहरण लेकर, यह प्रमारित 
करने में कि राष्ट्रीयता और भाषा में कितना गहरा सम्बन्ध है, लिया है। ग्राज, जब 
हम देशोद्धार और स्वराज्य-प्राप्ति के महान और पवित्र संग्राम में लगे हुए हैं, यह 
समभ लेना चाहिए कि राष्ट्रीयता एकता के बिना अधूरी है और राष्ट्रीय एकता राष्ट्र 
के हृदय में भ्रपने-श्राप ऐसी भाषा द्वारा अपने भावों को प्रकट करने की प्रेरणा करती 
है जो सब में समान समझी जा सकती हो । इस समय भारतवषं में बहुत सी भाषाएँ 
बोली जाती हैं। यों तो कहा जाता है कि तीन कोस पर ही बोली बदल जाती है; 
मुख्य प्रान्तीय भाप।एँ--जिनमें पहले के लिखे हुए ग्रन्थ मौजूद हैं और श्राज भी नई- 
नई पुस्तकें लिखी जाती हैं-- बंगला, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू, कनन्‍्नड़, मलया- 
लम, पंजाबी, सिधी, शभ्रसभिया और उड़िया हैं । ये प्रान्तीय भाषाएँ भिन्‍न-मिन्न प्रान्‍्तों 
में प्रचलित हैं श्रौर उन-उन प्रान्तों के निवासियों का इनके साथ प्रेम है। यदि हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो इसका ग्रर्थ इतना ही है कि राष्ट्रीय 
ओर अन्तर्प्रान्‍्तीय कामों के लिए एक सर्व-व्यापी भाषा हो । उसका श्रर्थ यह कदापि 
नहीं कि प्रान्तिक भाषाओं को लुप्त कर दिया जाए श्रथवा उनके स्थान पर हिन्दी 
स्वीकृत हो जाए। यदि किसी के हृदय में ऐसा विचार हो भी, तो यह असम्भव है । 
न बंगाली बंगला के सुन्दर साहित्य को छोड़ सकते हैं श्रौर न थुजराती श्रपनी गुजराती 
को । कोई शअ्रत्य भाषा-भाषी भी अपने साहित्य भ्रथवा भाषा को छोड़ने के लिए बाध्य 
नहीं किया जा सकता ) साथ ही, यह भी स्वीकार करना होगा कि एक भाषा के बिता 
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राष्ट्र का काम कदापि नहीं चल सकता--जैसे अंग्रेजी राज्य में प्रंग्रेजी शिक्षा के बिना 
ऐसे भारतवासी, जो अंग्रेजी समभ-बोल सकते थे, एकत्र होकर इसकी स्थिति पर विचार 
करने लगे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि श्राज (१६२३ ई०) से भ्रड़तीस वर्ष पूर्व, जब 
राष्ट्रीय महासभा (नेशनल काँग्रेस) की स्थापना (१८८५ ई० में) की गई थी तब, 
जिन लोगों को इसका श्रेय है, वे केवल श्रंग्रेजी को ही अपना माध्यम बना सकते थे । 
ग्रखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय कामों के लिए अभी तक अंग्रेजी का द उपयोग बहुत 
ग्ंंशों में फिया जा रहा है। प्रंग्रेजी भाषा द्वारा ही हमारे देश के राजनीतिक भाव 
अंग्रेजी जानने वालों के बीच प्रचारित किए गए हैं और अंग्रेजी भाषा को इसका श्रेय 
प्राप्त है कि उसके द्वारा भारतवर्ष के नव-शिक्षित समाज में राष्ट्रीयता का आाविर्भाव 
हुआ, यह सब मानते हुए भी कहना ही पड़ेगा कि भारतवर्ष में शिक्षितों की संख्या 
झ्ाज भी सौ में पाँच या छः से ज्यादा नहीं और उनमें प्रंग्रेजी जानने वालों की संख्या 
हजार में तीन या चार है। यही कारण है कि राष्ट्रीय जीवन का प्रवाह उन्हीं इने- 
गिने लोगों तक पहुँच सकता था, जो अंग्रेजी जानते थे । यदि कोई ऐसी आशा करता 
हो कि ऐसा भी समय कभी झा सकता है जब श्रंश्रेजी भापा समस्त भारतवर्ष की जनता 
में प्रविप्ट होकर सचमुच राष्ट्र-भाषा का काम करेगी, तो यह झाशा कदापि पूरी होने 
वाली नहीं । यदि राष्ट्र के भाव को केवल देश के मुद्दी-भर शिक्षित लोगों तक परि- 
मित करके नहीं रखना है--उसे स्व-व्यापी करना मंजूर है, यदि प्रत्येक भारतवासी 
के हृदय में--चाहे भ्रमीर हो या गरीब, स्त्री हो श्रथवा पुरुष, बूढ़ा हो या बच्चा--- 
राष्ट्रीय भाव संचारित करना है, तो ऐसी भाषा की, जो सहज ही लोगों की समभ में 
झा राके, शरण लिए बिना कदापि वेसा होना सम्भव नद्दों । जब हम यह विचार करते 
हैं कि डेढ़ सौ वर्षों से अधिक अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद और नव्वे वर्षों तक 
अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने पर भी तथा समस्त श्रंग्रेजी शिक्षा का उतने दिनों तक 
यह मुख्य उद्देश्य रहते हुए भी झआज इतने थोड़े भारतवासी अंग्रेजी लिख-पढ़ सकते हैं, 
तो यह स्पष्ट है कि अभी जहाँ तक मनुष्य की आँखें देख सकती हैं, अ्रंग्रेजी का भारत- 
वर्ष में सर्व-व्यापी होना असम्भव है। इसलिए देशी भाषाओ्रों की शरण लेना हमारे 
लिए अनिवाय है । 

इतना ही नहीं । यदि देशी भाषाश्रों द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में काम किया गया 
होता, तो आज देश की परिस्थिति कुछ और हो होती । श्रब तक के जिन-जिन 
श्रान्दोलनों में भ्रंग्रेजी श्लौर देशी भाषाग्रों द्वारा काम किया गया है, उनकी तुलना करने 
से पता चलता है कि देशी भाषाश्रों में कठिनाइयों और वाधाओं को दूर करने की. 
क्रितनी श्रद्भूत्‌ शक्ति है। पिछले सौ वर्षों के श्रन्दर भारतवष में तीन-चार मुख्य 
धामिक आन्दोलन हुए हें-- उनमें सबसे पहले ब्रह्मगसमाज की स्थापना राजा राममोहन 
राय के द्वारा प्रायः एक सौ वर्ष पूर्व हुई थी। यद्यपि उस' समय के ब्रह्म-समाज के 
सिद्धान्त कई अंशों में वेदान्त से मिलते-जुलते थे, तथापि सामाजिक विषयों में उस 
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समाज के त्रिचार श्रारम्भ से प्रचलित रीतियों से भिन्‍न थे । ज्यों-ज्यों श्रंग्रेजी शिक्षा की 
उन्‍नति होती गई--यहाँ यह भी याद रखने योग्य बात है कि भारतवषे में अंग्रेजी भाषा 
के प्रवेश कराने में राजा राममोहन राय का भी बहुत बड़ा भाग है--अह्ा-समाज 
झधिकाधिक अंग्रेजी भाषा द्वारा ही अपना काम चलाता गया और गत ३०-४० वर्षो 
के अ्रन्दर उसके साहित्य, भाव और विचारों पर पाइ्चात्य और विशेषकर भ्रंग्रेजी भाव, 
धर्म तथा विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। इसका फल यह हुग्रा कि-जनता में इसका 
प्रचार नहीं हो सका और केव्रल अंग्रेजी-शिक्षित लोगों में चन्द्र श्रादमियों तक ही इस 
धर्म की छाया पहुँच सकी । इसी प्रकार, थियोसोफी (ब्रह्म-विद्या-समाज) का भी इति- 
हास यही बतलाता है कि देशी भाषाग्रों के आश्रय बिना नए विचारों का प्रचार कितना 
कठिन है। भारतवर्ष में थियोसोफी और श्रायं-समाज दोनों के जन्म प्राय: एक ही समय 
हुए थे। थियोसोफी का जो रूप इस देश में हुआ, वह प्रचलित धार्मिक परिस्थिति से 
बहुत-कुछ मिलता-जुलता था और उसका प्रचार बहुतायत से होना श्रपेक्षित था । इससे 
उलटा झ्रायं-समाज का झानदोलन धाभिक और सामाजिक विचारों श्रौर रीतियों में 
उथल-पुथल करने वाला आन्दोलन था । हिन्दुू-समाज में बहुत प्राचीन काल से मूर्ति 
पूजा प्रचलित है। वर्णाश्रम-धर्म, जाति-पाँति का भेद ये हिन्दुओं की नस-नस में भरे 
हुए थे श्रायं-समाज ने दोनों का घोर खण्डन किया; पर आाये-समाज ने अ्रपना प्रचार 
हिन्दी द्वारा किया और श्राज झ्ार्य-समाज तथा: थियोसोफी के अ्रनुयाथियों की संख्या 
देखने से ही प्रमाणित हो जाता है कि देशी भाषा द्वारा समाज की प्रचलित रीति-नीति 
का विरोध विदेशी भाषा द्वारा उन रौतियों के पृष्टीकरण से कहीं अधिक सफलता 
प्राप्त कर सकता है । 

इसी प्रकार काँग्रेस की चौंतीस-पैतीस वर्षों की कार्रवाई की तुलना पिछले तीन 
वर्षों की काँग्रेस की कार्यवाही से की जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्र के जमाने 
में राष्ट्रभाषा कितना काम कर सकती है। जो संदेश पैंतीस वर्षो में थोड़े लोगों तक 
पहुँच सका था, वही संदेश आज इस विस्तृत और विज्ञाल देश के पलल्‍ली-पल्ली, ग्राम- 
ग्राम, घर-घर और बच्चे-बच्चे तक पहुँच गया। क्‍या इतने पर भी यह कहने की 
आवश्यकता रह जाती है कि इस नवजागरित भाव को यदि श्र भी पुष्ट तथा उन्नत 
करना हमारा ध्येय है तो जो थोड़ा-बहुत राष्ट्रीय-काम काज भी विदेशी भाषा द्वारा 
किया जा रहा है उसे भी हमें देशी भाषा द्वारा ही करना चाहिए ? 

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि हिन्दी प्रादेशिक भाषाश्रों की जगह नहीं ले सकती । 
. उसे समस्त देश और श्रन्तप्रॉन्तीय कामों में ही व्यवहृत करना चाहिए । उसमें भारत- 
वर्ष-भर के लिए राष्ट्र-भाषा बनने की पूरी योग्यता है। जितनी प्रादेशिक भाषाएँ हैं, 
वे सभी वास्तव में प्रादेशिक हैं । मैं मानता हूँ कि उनके साहित्य बहुत उच्चकोटि के 
तथा बहुत प्राचीन हैं। उनके आधुनिक साहित्य भी बहुत उत्तम हैं; तथापि यह मानना 
ही पड़ेगा कि उनका प्रचार प्रान्त विदेषों में हो है। हिन्दी तो उत्तर भारत, बिहार, 
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संयुक्त प्रदेश, राजपूताना, मध्य-प्रदेश भर पंजाब में बोली ज।ती है। इनके अतिरिक्त 
सिन्ध, गूजरात, महाराष्ट्र में लोग इसे भली-भाँति समभ लेते हैं । बड़े-बड़े शहरों, व्या- 
पार केन्द्रों और तीर्थस्थानों में सभी जगह लोग इसे समभते और बोलते हैं। केवल 
दक्षिण में यह नहीं पहुँच पाई है। राष्ट्रीय कामों में लगे रहकर श्रात्ताम से पूना तक 
झौर ढाका से जेकोबाबाद तक मैंने प्रायः सभी मुख्य-मुख्य स्थानों में हिन्दी में भाषण 
किए हैं और मैं यह कह सकता हूँ कि वहाँ की जनता ने भी उसके भाव अ्रवश्य सम मे 
हैं। स्त्रियों की सभाओ्रों में भी मैंने वक्‍तताएँ दी हैं और अपने विचारों को उन पर 
अच्छी तरह प्रकट कर दिया है । 

हिन्दी भाषा का साहित्य प्राचीन, सुन्दर और गौरवपूर्ण है। इसके सम्बन्ध में 
मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहता; क्योंकि इसके लिए न तो मुभमें योग्यता है और 
न उसके सुनने के लिए यहाँ आपके पास समय ही है, यदि श्राप गत अधिवेशनों के 
सभापतियों के भाषण पढ़ेंगे और उन अधिवेशनों में पठित लेखों के संग्रहों को देखेंगे, 
तथा हिन्दी-साहित्यप के ऐ।हासिक ग्रन्थों का श्रवलोकन करेंगे, तो आपको इस साहित्य 
की प्राचीनता, मधुरता ओर गम्भीरता का परिचय सहज ही में मिल जायगा। भाषा 
भी अत्यन्त सुन्दर, मधुर और सरल है, बल्कि यदि एक तरफ इसका भण्डार केवल 
संगीत से पूर्ण है, तो दूसरी तरफ इसमें उच्च-से-उच्च दाशंनिक भाव भजी भाँति व्यक्त 
किए गए हैं। इसके हँसी-मजाक के चुटकुले भी पाठकों को हँसाते-हँसा।ते लोट-पोट 
करा देने में समर्थ हैं। वंज्ञानिक शब्दों का जो अ्रभात्र था, वढ़ भी बड़ी जशीघ्रता के 
साथ संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की सहायता से दूर किया जा रहा है। श्रन्य भाषा- 
भाषियों के लिए हिन्दी का जान लेता सुगम है। व्याकरण के नियमों के श्रनुसार शुद्ध 
हिन्दी लिखना तो खुछ कठिन है; पर हिन्दी में बात-चीत कर लेना अत्यन्त सहज है । 
बसे ही लिपि भी प्रत्येक प्रकार के स्वर को व्यक्त करने में समर्थ और देखने में सुन्दर 
है। इसको लिपि का प्रचार भी भाषा के प्रचार से कम नहीं है, क्योंकि हिन्दी और 
मराठी के लिए एक लिपि है ही; पर भ्रन्य प्रान्तों में भी जहाँ देवनागरी लिपि प्रान्लिक 
भाषा के लिए एक लिपि व्यवहृत नहीं है, वहाँ भी संस्क्ृत-ग्रन्थ देवनागरी लिपि में ही 
छापे भौर पढ़े जाते हैं। इसलिए यदि कहा जाए कि भारंतवर्ष के श्रधिकांश स्थानों में 
हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि श्राज भी प्रचलित है तो भत्युक्ति नहीं होगी । देव- 
नागरी लिपि का प्रचार केवल प्रान््र प्रदेश, तामिलनाड, केरल और कर्णाटक में कर 
देने से ही यह समस्त भारतवर्ष में सहज में ही प्रचलित हो जाएगी । श्रतः भ्राज हिन्दी 
के लिए इस अभेद्य दुर्ग के दरवाजे भी खुलते जा रहे हैं। गत पाँच वर्षों में महात्मा 
गांधी की कृपा, साहित्य-सम्मेलन के प्रयत्न और उत्साही तथा त्यागी प्रचारकों के परि- 
श्रम से तीस हजार पुरुष ग्रोर स्त्रियों ने हिन्दी का रसास्वादन किया है, जिनमें पांच 
हजार व्यक्ति भली भाँति हिन्दी बोल भर लिख सकते हैं। जब मुझे यह स्मरण होता 
है कि प्राज मैं प्रान्क्र-प्रदेशीय नर-नारियों द्वारा हिन्दी में व्यस्यान सुन सकता हूँ भौर 
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उनको हिन्दी में ही कुछ कह सुनाने की धृष्टता करने पाता हूँ, तो मेरा हृदय गद्गदु 
हो जाता है और विश्वास सुदृढ़ हो जाता है कि हिन्दी-भाषा-भाषियों ने इन प्रदेशों के 
प्रति श्रपने कत्तेव्य का पालन किया तथा इन प्रदेशों के निवासियों ने हिन्दी को श्रप- 
नाने में जो उदारता, निस्पृहता श्रौर राष्ट्र-प्रेम दिखाया है, उसे ग्रदि वे भविष्य में भी 
स्थिरता के साथ बरतते गए, तो सचमुच थोड़े हो काल में हिन्दी समस्त भारतवर्ष की 
राष्ट्रीय भाषा बन जाएगी । 

मैंने हिन्दी के राष्ट्र-भाषा के होने की योग्यता के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, 
वह केवल अ्रपनी ही बृद्धि और समभ के अनुसार नहीं कहा है, बल्कि देश के विद्वान 
भ्रौर हितेषी लोगों ने भी एक स्वर से ऐसी ही सम्मति दी है। इस सम्बन्ध में केवल 
प्रल्य भाषा-भाषी कतिपय विद्वानों--यथा प्रात:-स्म रणीय स्वामी दयानन्द सरस्वती, 
लोकमान्य श्री बाल गंगावर तिलक, महात्मा गांधी, श्री १०८ जगदुगुरु शंकराचार्य जी 
करवीरपीठाधीश, श्री १०८ जगदगुरु शंकराचार्य जी शारदापीठाधीश, स्वर्गीय सर गुरु- 
दास बनर्जी, स्वर्गीय न्यायाधीश श्री शारदाचरणा मित्र, स्वर्गीय श्रीकष्णस्वामी श्रय्यर, 
महामना डॉक्टर एनी वेसेण्ट, प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता श्री रमेशचन्द्रदत्त प्रभूति के नाम 
दे देना ही अलम होगा । 

हिन्दी-भाषा-भाषियों को उचित है कि वे इस बात पर भी विचार करें कि हिन्दी 
को राष्ट्र-भाषा स्व्रीकार करने में अ्रन्य-भाषा-भाषियों के सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ 
पड़ती हैं तथा उनको और भी सुगम तथा सहज साध्य बनाने के लिए किन-किन उपायों 
का अवलम्बन करना जरूरो है । साथ ही, यह भी विचार करने की बात है कि हिन्दी 
की आधुनिक शब्दावली श्रौर रचना-प्रणाली तथा व्याकरण में किसी सुधार अ्रथवा 
परिवर्तत की आवश्यकता है या नहीं । इस दृष्टि से यदि शब्दावली पर विचार किया 
जाय, तो जान पड़ता कि आधुनिक हिन्दी में संस्कृत के बड़े-बड़े शब्द अधिकाधिक 
प्रयुक्त होते जा रहे हैं। उसी प्रकार उर्दू, जिसका व्याकरण भर रचना-प्रणाली हिन्दी 
से बहुत मिलती-जुलती है, आज अरबी और फारसी के कठिन शब्दों से भरी जा रही 
है । भ्राज हम यह चेष्ट। कर रहे हैं कि दक्खिन के प्रदेशों के निवासियों में हिन्दी का 
प्रचार हो । ऐसी हालत में क्या यह बुद्धिमानी का काम-होगा कि हम इस हिन्दी को 
उर्दू से--दोतों के व्याकर ग़ और रचना-शली एक रहते हुए भी, केवल शब्दावली के 
कारण--इतना अ्रलग कर दें कि एक-दूसरे का मुखालिफ बन जाय ? साथ ही, यह 
भी विचार करना है कि उन प्रान्तों में, जहां हिन्दी नहीं बोली जाती, प्रान्तिक भाषाश्रों 
की प्रचलित शब्दावली का मूल संस्कृत भाषा ही है और उनमें---विशेषकर बँगला, 
मराठी और गुजराती में--संस्कृत---शब्द बहुतायत से पाए जाते हैं। दक्खिन की 
भाषाओों में भी संस्कृत शब्दों की खासी भरमार है । ऐसी भ्रवस्था में संस्कृत-शब्दों को 
हिन्दी से बहिष्कुत करना ओर उनके स्थान पर फारसी श्रथवा भ्ररबी के शब्दों का 
व्यवहृत होना हिन्दी भौर उर्दू को मिला तो सकता है; पर इन प्रान्तों में हिन्दी के 
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प्रचार-कार्य को दुष्कर बना देता है। हमें हिन्दी को ऐसा रूप देना होगा कि वह उर्दू 
से भिन्‍न न होकर भी इन प्रान्तों में सहज ही स्वीकृत हो जाय । इसके लिए हिन्दी के 
शब्द-भण्डार को संकुचित करना हानिकर होगा। जो फारसी और भ्ररबी के सुबोध 
शब्द प्रचलित हो गए हैं, उनको निकालकर उनके स्थान पर लम्बे-लम्बे कठिन और 
क्लिप्ट श्रप्रचलित संस्कृत-शब्दों को बेठना बृद्धितानी नहीं | साथ ही, जहाँ नए छाब्दों के 
गढ़ने की प्रावश्कता हो--जसी वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों के लिए प्रायः हुआ करती 
है--वहाँ हिन्दी, संस्कृत के श्रगाध भण्डार से ही सहायता ले सकती है। जीती-जागती 
भाषा का प्रधान लक्षण है कि श्रन्य भाषा के शब्दों को वह इस प्रकार अपना लेती है 
कि वे भिन्‍न रह नहीं जाते हैं। हिन्दी के विद्वानों का और विशेषकर इस सा्वेदेशिक सम्मे- 
लन का इन बातों पर ध्यान रखते हुए, यह उद्देश्य होना चाहिए कि हिन्दी की शब्दावली 
को न तो संकुचित होने दें श्रौर न उसमें ऊटपरटाँग विदेशी शब्दों का समावेश ही होने 
दें। यह भी कहना अनुचित न होगा कि ग्रन्थ, निबन्ध भ्रथवा समाचार-पन्रों के लेखों 
की भाषा में विभिन्‍नता रहती है श्र रहनी चाहिए । जो भाषा साग्र-सत्त और नमक- 
मसाला खरीदते समय बाजारों में बोली जाती है, वह विद्वन्मण्डलो की साहित्यिक 
चर्चा में व्यवहृत नहीं हो सकती । जो भाषा देनिक समाचार-पत्रों के चुटकलों के लिए 
काम में लाई जाती है, वह दाशंनिकर विवेचना के लिए कदापि उपयुक्त नहीं हो सक्नती । 
इस प्रकार, भारतेन्दु हरिशचन्द्र की कविता की हिन्दी श्रीयुत्त महेशचरणसिंह के रसा- 
यनंशास्त्र के लिए काम की नहीं हो सकती । भाषा की कठिनता, सरलता, दाब्दावली 
और क्‌छ प्रंशों में शेली भी विषय की गम्भीरता तथा श्रोतृ-वर्ग और जिज्ञासुझों की 
योग्यता पर निर्भर है । 

अ्रन्य भाषा-भाषियों के लिए हिन्दी भाषा का व्याकरण कुछ कठिनाई उपस्थित 
करता है । उनके लिए सबसे कठिन समस्या लिंगानुशासन की होती है। हिन्दी-व्याक रण 
में ग्रभी तक कोई दृढ़ रूप से इत् विषय में स्थिर नहीं हुआ । श्रभी हो भी नहीं सकता 
है । जिस राजा का बहुमूल्य समय लड़ाई के मंदान में बीत रहा हो, जिसे रात-दिन 
देश पर विजय करने की ही चिन्ता रहती हो वह राजा अपने राज्य की प्रजा का अनु- 
दासन सश्नृद्धुलित रूप से नहीं कर सकता , वही हाल श्रभी हिन्दी का है। इसे श्रभी 
भ्रपनी विरोधिती भाषाओझ्रों का--उनत भाषाओं का जो उसके अग्रसर होने में रुकावट 
डाल रही हैं--मुकाबला करना है, भ्रभी हिन्दी को कई प्रान्तों में ग्रपना सिक्का जमाना 
है, भ्रभी उसे श्रपने प्रह्ल शत्रु रूप बद्धद--मूल प्रंग्रेजी भाषा रूपी वृक्ष का मूलोच्छेद 
करना है। ऐसी दशा में हिन्दी के हितैषियों का यह प्रधान कतंथ्य है कि वे उसके 
व्याकरण की बागडोर ढीली कर दें श्रौर विजय-पथ में उसे तेजी के साथ आगे बढ़ने 
दें । हिन्दी में श्रपवादों की संख्या बहुत है। एक ही शब्द संस्कृत में यदि पुल्लिज्र है 
तो हिन्दी में स्त्रीलिड्भ है भ्लोर यदि संस्कृत में स्त्रीलिज्भ है तो हिन्दी में पुल्लिज्ध । 
इसी प्रकार, हिन्दी भोर उर्दू में भी, ऐसे शब्द मौजूद हैं, जो दो लिपियों में लिखे जाने 
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के कारण लिज्भ बदला करते हैं। खास उर्दू में भी एक ही शब्द किसी प्रदेश में स्त्री- 
लिज्भ है भौर किसी में पुल्लिज्ध । श्रंग्रेजी भाषा के कतिपय शब्दों का--जिन्‍्हें हिन्दी 
के लेखकों ने अपनाना आरम्भ कर दिया है--किसी नियम से लिज्ज निर्धारित नहीं 
होता भौर नौसिखियों को अटकल से ही काम लेना पड़ता है । इस लिज्भ-भेद के कारण 
क्रिया और विशेषण में भेद का दिखलाना श्र शुद्ध व्याकरण के अनुसार लिखना, लेख 
को कटु श्रौर करकंश बनाने के सिवा श्रौर कुछ लाभ नहीं पहुँचाता । इस विषय में भी 
कोई निश्चित नियम नहीं है । कहीं विशेषण और विशेष्य के लिज् में समता रहती है 
झ्ौर कहीं नहीं रहती । यह विषय अत्यन्त कठिन है। इस सम्बन्ध में मैं प्रपनी झोर से 
सम्मति देने का अधिकार नहीं रखता यह विद्वानों के लिए विचारणीय विषय है पर 
यदि श्रन्य भाषा-भाषियों की ओर से मैं कुछ कहने का श्रधिकार रखता हूँ तो मैं यह 
कहँँगा कि आप यदि इस भेद को एक बार दूर न भी कर सकें, तो जहाँ तक हो सके, 
इसकी कठिनाइयों को दूर करके श्रन्य प्रान्तों में टिन्दी-प्रचार का रास्ता संगम बनाने 
का प्रयत्न श्रवश्य करें । जो भिन्‍न भाषा-भाषी आपकी हिन्दी को राष्ट्र-भाषा मान कर 
उसके सामने भ्रपना मस्तक भूकाने को तैयार हैं, उनको अपने में मिलाने के लिए, 
झ्रपनी मात-भाषा के प्रेम से उनके हृदय को भर देने के लिए श्रौर साथ ही मातृ-भूमि 
की सेवा-वेदी की श्र एक साथ मिलकर बढ़ने के लिए क्या आप इतना भी नहीं करेंगे? 

हिन्दी भाषा और हिन्दी-साहित्य को सर्वाजड्भ सुन्दर बनाकर समस्त भारतवर्ष 
में इसका प्रचार करना हमारा कतंव्य है। प्रचार के काम में कितने ही साधनों से 
सहायता मिलती है । मद्रास-प्रदेश में, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की श्रोर से और यहाँ की 
जनता की सहायता से, जो प्रचार का काम-काज हुआ है वह वास्तव में सराहनीय है । 
इस प्रयत्न के फल को देखकर साहस तथा उत्साह बढ़ता है भौर दृढ़ आशा होती है कि 
यह काम इतना दुस्तर नहीं है कि हम इससे डरकर चुपचाप बैठ रहें। भारतबषं में - 
सावंदेशिक कामों के लिए भाषा प्रचारित करने का यह पहला प्रयत्न नहीं कहा जा सकता। 
भ्राज एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। रेल के द्वारा हिन्दुस्तान 
के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दो-तीन दिनों के श्रन्दर मनुष्य पहुँच सकता है और 
बहुतेरे इस सुविधा से लाभ भी उठाते हैं। श्राज तीथ्थ-स्थानों में यात्रियों की संख्या 
उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है| सभा-संस्थाश्रों के द्वारा एक प्रान्त के रहने वाले दूसरे प्रान्तों 
में प्राय: भ्रानेजाने का भ्रवसर पाते हैं । छापेखाने के कारण पुस्तकें सस्ती प्रबैर बहुता- 
यत से छपती भ्रौर बिकती हैं। समाचार-पत्र सभी स्थानों पर पहुँच रहे हैं। इन सब 
सुविधाश्रों के रहते हुए हिन्दी का प्रचार श्रसम्भव नहीं जान पड़ता । ऐसे समय जब 
रेल न थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में बहुत समय लगता था, जब छापे- 
खाने न होने के कारण केवल हस्तलिखित पुस्तकें हुआ करती थों श्रौर जब समाचार- 
पत्र गाँव-गाँव में दुनिया की झूठी-सच्ची खबरें नहीं पहुँचाते थे, तब भी भारतवषं ने 
सावे रेशिक कामों के लिए इस भाष। के सवाल को हल किया था श्र संस्कृत स्वव्यावी 
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भाषा होकर भारतव्ष-भर के विद्वानों की ऐसी भाषा बन गई थी कि कोई भी प्रान्त 
ऐसा न होगा जहां के रहने वाले उत्तमोत्तम ग्रन्थ-रत्न उस भाषा में रचकर छोड़ न 
गए हों । इतना हो नहीं, यह भी विचार करने की बात है कि जब श्रीजगद्गुरु शंकर 
का अवतार हुआ, तब उन्होंने बहुत थोड़े समय में उसी भाषा द्वारा समस्त भारतवर्ष 
को आन्दोलित करके दिग्विजय भी कर ली । श्राज भी यदि कोई ऐसी भारतीय भाषा 
है जिसका शअ्राश्नय लेकर सारे भारतवर्ष को विद्वन्मण्डली में श्राप अपने विचारों को प्रका- 
शित कर सकते हैं, तो वह भाषा संस्कृत ही है, जब ये उदाहरण हमारे सामने उपस्थित 
है, तो फिर क्‍यों हमारे हृदय में शंका शरौर सन्देह का संचार होता है? यहाँ तो संकल्प- 
मात्र का विलम्ब है--हिन्दी के प्रचार में विलम्ब होने का तो कोई कारण ही नहीं । 
हिन्दी की उन्‍नति और प्रचार कई प्रकार से हो सकते हैं । जहाँ के रहने वाले 
इसे समझ और बोल सकते हैं, वहाँ के लोगों में इसके साहित्य के प्रति प्रेम और श्रद्धा 
उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ऐसे स्थानों में उत्तमोत्तम ग्रन्थों का संग्रह करके पुरत- 
कालय और वालनालय स्थापित किये जायेँ। हिन्दी-साहित्य के प्रेमियों को विविध रूप 
से पुरस्कृत किया जाय । अच्छे-ग्रच्छे ग्रन्थों के लेखकों को तथा कवियों को प्रोत्साहन 
दिया जाय । उत्तमोत्तम ग्रन्थों को छापकर सस्ते मूल्य पर बेचने का प्रबन्ध हो । ऐसी 
मण्डलियाँ श्रौर संस्थाएँ स्थापित की जाये जो सचाई भ्रौर सहृदयता के साथ निष्पक्ष 
भाव से नये-नये ग्रंथों की झ्रालोचना किया करें। पुस्तक-लेखकों को उनकी पुस्तकों के 
प्रकाशन में सहायता दी जाय । श्रन्य भाषाओ्रों के- चाहे वे देशी हों, या विदेशी--- 
उत्तमोत्तम ग्रन्थों का उल्था किया जाय । नाटक-मण्डलियाँ अच्छे-भ्रच्छे नाटक खेलकर 
लोगों में हिन्दी की ओर रुचि पंदा करें । अच्छे-अ्रच्छे विद्वानों द्वारा सम्पादित और 
सिद्धान्तों को प्रचारित करने वाले पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हों । मन्दिरों तथा देवालयों 
में हिन्दी-ग्रन्थों के--विशेषकर धामिक ग्रन्थों के--पठन-पाठन का सर्वत्र प्रबन्ध किया 
जाय । जितनी सावेजनिक संस्थाएँ हैं, उनमें हिन्दी द्वारा ही सब काम किये जाये । 
राजा-महाराजा, सेठ-साहुशर, वकील-मुख्तयार, शिक्षक-विद्यार्थी, सभी अपने-अपने 
दफ्तरों तथा घरेलू कामों में हिन्दी का ही व्यवहार करें। इन उपायों के श्रतिरिकत सब 
श्रेणी के विद्यालयों में हिन्दी, हिन्दी-साहित्य और हिन्दी द्वारा अन्य विषयों को छिक्षा 
दी जाय । इस समय के विश्वविद्यालयों और विद्या पर हिन्दी-साहित्य को उन्‍तत और 
प्रशस्त बनाने का भार होना चाहिए । हुए का विषय है कि सरकारी विश्वविद्यालयों में 
प्रान्तीय भाषा शौर उसके साहित्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। कलकत्ता 
में इस प्रशंसनीय प्रयत्न का श्रीगरणेश हुप्रा है । पर बड़े दुःख और लज्जा की बात 
हैं कि समस्त उत्तरीय भारतवर्ष की भाषा होने पर और भारतीय भाषाओओरों में 
सबसे भ्रधिक जनता द्वारा व्यवहृत होने पर भी आज तक किसी विश्वविद्यालय ने 
हिन्दी-साहित्य को वह स्थान नहीं दिया है, जो श्रन्य देशीय भाषा के साहित्य को प्राप्त 
है । हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रयत्न किया गया, पर जहाँ तक मुझे 


र८ साहित्य, शिक्ष! और संस्कृति 


म,लूम है, कहीं वह प्रयत्न सफल नहीं हुप्रा। यह स्पष्ट है कि हिन्दी-साहित्य की श्रोर 
से यदि हमारे देश के विश्वविद्यालय उदासीन रहेंगें, और देश का राज्य-कार्य विदेशी 
भाषा में होता रहेगा तो देशी भाषा और साहित्य में-उसकी उपयोगिता श्रौर महत्ता 
के कारण अथवा लाभ के कारण--न तो विद्वानों और न जनता को श्रद्धा भ्रथवा प्रेम 
हो सकता है। . 

साहित्योन्‍तति के लिए प्रतिभाशाली लेखकों के भ्रतिरिक्त दो में एक बात का 
होना ग्रावश्यक है, या तो जनता में इतनी श्रद्धा उसके प्रति उत्पन्न हो गई हो कि वह 
उसके निमित्त बहुत-कुछ त्याग करने को तैयार रहे भ्ौर अपनी भाषा की उपेक्षा न करे 
ग्रथवा राजा का उसके साथ इतना प्रेम हो कि वह उसके लेखकों को अश्रपनी सहानुभति 
श्ौर द्रव्य से प्रोत्साहित करता रहे | दुःख को बात है कि देश की सत्ता अपना प्रभुत्र 
जमाये रखने के लिए और स्व्रदेशी भाव को दबाए रखने के लिए देशी भाषा को प्रोत्सा- 
हित नहीं कर सकती । उसे यह भी कठिनाई होती है कि उसे अपने देश के नवयुवकों 
को इस देश में लाकर ऊंचे-ऊँचे पदों पर नियक्‍्र करना अभीष्ट रहता है और यदि 
उसकी इच्छा भी हो कि देशी भाषा की उन्‍नति और प्रचार किया जाय, तो वह अपने 
देश के नवयुवक पदाधिकारी के रूय।ल से अपने दफ्तर के काम में अपनी भाषा को 
हटाकर दूसरी भाषा को स्थान नहीं दे सकती । यही कारण है कि भारतीय विश्व- 
विद्यलयों में आज हिन्दी को स्थान नहीं--देशी भाषाओ्रों का सम्मान नहीं | हमें यह 
कदापि नहीं भूलना चाहिए कि विदेशी राज्य से हमें यह आशा करने का अ्रधिकार 
नहीं कि वह कोई भी ऐसा काम कर सकता है, जो उसकी राज्य-सत्ता पर किसी प्रकार 
गञ्राघात कर सके । इसलिए यदि हिन्दी-भाषा और हिन्दी-साहित्य द्वारा हम देश का 
कलेबर बदलना चाहते हैं, यदि उसके बिखरे हुए जन-समूह को एक भाषा की एकता के 
बंधन में बाँवकर स्त्रराज्प-प्राप्ति की श्रोर उसके साहित्य द्वारा उसे उदबोधित और उत्ते- 
जित करना चाहते हैं, तो इस विषय में हमें राज्य-संस्था से फलवती सहायता नहीं मिल 
सकती । हमारे हाथों में है--हम।रा भ्रपना उत्साह, परिश्रम, संकल्य और त्याग । भ्रन्य 
देशों की पद-दलित जनता ने श्रपने उत्साह, संकल्य और त्याग से अनहोनी बातों को 
कर दिखाया है। क्या हम इतने पतित हो गए हैं कि भ्रब उठने की आशा नहीं ? नहीं, 
ऐसा नहीं हो सकता | हम उठेंगे, खड़े होंगे, जनतो का उद्धार करेंगे श्रौर सच्चे सपृत 
कटलायेंगे । 

जिन प्रान्तों में हिन्दी नहों बोली जात, वे दो प्रकार के हैं । एक तो वे, जहां 
की भाषा टिन्दी से मिलती-जुलती है ।. जैसे बंगाल, गुजरात, महार षिट्र इत्यादि और 
दूसरे वे, जहाँ की भाषा हिन्दी से एकबारगी अ्रलग है, जैसे तेलगू, तमिल इत्यादि । 
इन दोनों प्रकार के भारत-निवासियों के भ्रतिरिक्त एक बड़ा समूह उनका है, जिनकी 
भाषा श्रनायें है--जिनकी भाषा में कोई साहित्य नहीं श्रौर जिनकी भाषा की कोई 
लिपि नहीं । यह उन आदिम निवात्तियों की जमात है, जो भारत के जंगली हिस्सों में 
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विशेषकर बसते हैं | हिन्दी-भाषियों का धर्म है कि इन तीनों प्रकार के भारतवासियों 
के बीच हिन्दी का प्रचार करें । इसके लिए उत्साही प्रचारकों की ग्रावश्यकता है और 
उनके भरागा-पोषण तथा श्रन्य खर्च के लिए प्रचुर द्रव्य की। जहाँ के लोगों ने इस 
राष्ट्रीय कार्य की महत्ता और उपयोगिता को हृदयद्भम कर लिया है, वहाँ की 
जनता ने अपने उत्साही नवयुवकों को इस काम में लगाकर अपने देश-प्रेम का परिच्रय 
दिया है; पर जहाँ ग्रभी लोगों ने हिन्दी को अपनाने का विचार निश्चित रूप से नहीं 
किया है वहाँ कार्यकर्ता और द्रव्य दोनों का ही श्रभाव है । मैं चाहता हैँ कि जिस 
प्रकार आज पाठ्शालाएँ मद्रास प्रान्त में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा स्थापित होकर 
हिन्दी-प्रचार का काम बड़ी सुगमता और शीकघ्रता के साथ कर रही हैं, उसी प्रकार उन 
प्रान्तों में भी जहाँ इस प्रकार का प्रबन्ध नहीं किया गया है, शीघ्र ही किया जाय । 
आदिम नित्रासियों के प्रति हमारा कतेव्य है कि हम उन्हें अपनायें--उनको रीति- 
नीति, धर्म इत्यादि को समभाने को चेष्टा करें और उनमें शिक्षा का प्रचार करें | श्रन्य 
भाषा-भाषियों को हिन्दी सिखाने के लिए सरल-सरल पुस्तकें लिखी जायेँ और जैसा 
सम्मेलन के प्रचारकों ने किया है, करें। एक ऐसे कोष की भी श्रावश्यकता पग-पग पर 
जान पड़ती है, जब हम हिन्दी के शब्दों के श्रथं को अन्य भाषा-भाषियों को नहीं बदा 
सकते अथवा अ्रन्य भाषा के शब्दों के अर्थ को हिन्दी-भाषी नहीं समझ सकते । 

हमें राष्ट्रीयता का निर्माग्ग और देण में एकता का संस्थापन करने के लिए एक 
भाषा की नितान्‍त श्रावश्यकता दीखती है । देश का उद्धार इसी राष्ट्रीपता और एकता 
पर निर्भर है। किसी देश का उत्थान तब तक नहीं हो सकता, जब तक वहाँ की जनता 
में उच्च विचार, उच्च श्राकांक्षा, उच्च अभिलाषा और सच्चा उत्साह न हो । इनका 
सूत्र-पात्र साहित्य द्वारा ही हो सकता है; इसलिए साहित्य को सर्वाग सुन्दर ओर उच्च- 
कोटि का बनाना हमारा परम कतंव्य है। देश तथा जाति के साथ प्रेम ओर ईश्वर के 
प्रति भकक्‍ति--यही हमारे भावी साहित्य के वांखनीय लक्षरा होने चाहिए। उसमें संकी- 
णंता श्रौर श्रसहिष्णुता का समावेश नहीं होना चाहिए । वह किसी एक विशेष क्षेत्र में 
ही अपने को परिबद्ध न कर लेबें बल्कि उसके आदर उच्च हों, उसका क्षेत्र विस्तृत हो, 
उसके विषय व्यापक हों और उसकी भाषा ओऔज तथा माधुयें से समलंकृत हो । 

किसी भी आदरणीय कार्य को मनुष्य बिना त्याग के नहीं कर सकता । प्रक्ृति 
बिता त्याग के फल नहीं देती--बत्ती अपने को भस्म करके ही झ्रालोक प्रदान करती 
है--बीज अप्रने को नष्ट करके दूसरों को फल दे सकता है । त्याग का फल बराबर 
हाथों-हाथ नहीं मिलता, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है ! श्राम की गुठली आज 
नष्ट होती है, पर उसका फल कितने वर्षों के बाद औरों को मिलता है। बीज गेहेँ के 
खेतों में फेंक देना पड़ता है--भिट्टी में मिला देना पड़ता है, तब महीनों के बाद उसका 
फल निकलता है । कभी बीच ही में, पानी और पालरग, परिश्रम तथा बीज दोनों को 
ही, विनष्ट कर देते हैं तो भी क्या समभदार भ्रौर श्रनुभवी ग्ृहस्थ धेये छोड़ देता है ? 
नहीं । वह फिर भी बीज छीटता है । हमें भी इसी प्रकार धैर्य रखकर, भ्राशा और 
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विश्वास रखकर इस राष्ट्रीय कार्य को करना होगा । 

कया देश में, इस प्रान्त में हिन्दी-भाषियों में ऐसे त्यागी तपस्वी नहीं मिलेंगे जो 
हिन्दी-प्रवार के लिए झ्पने जीवन को श्रपित कर दें ? मैं तो देखता हूँ कि सुदूर से 
श्राये हुए विदेशी पादरी हज़ारों कष्टों को केलकर जंगलों भौर पहाड़ों में भ्रपने धर्म के 
नाम पर मर मिटने को तैयार रहते हैं और प्रपने प्राण को हथेली पर लिये भ्रपने धर्म 
का प्रचार और अपने देश का हित-साधन करते रहते हैं। भारत को आ्राज सच्चे प्रचा- 
रकों की ग्रावश्यकता है, जो धर्म का प्रचार और देश का उद्धार श्रपना ध्येय बनाकर 
मर मिटने को तैयार हों । हिन्दी के सौभाग्यवश झ्राज इस भाव के भी उदय के चिह्न 
दीख पड़ते हैं। जब हम यह देखते हैं कि हमारे देश के नवयुवक हिन्दी-प्रचार के लिए 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तों से मद्रास-प्रान्त में भ्राते हैं और शुभ कार्य में लगे हुए पं० प्रताप- 
नारायण बाजपेयी की तरह ग्रपना कर्ततव्य-पालन करते हुए ब्रिटिश गवनेमेण्ट के प्रकोप 
का शिकार होकर कारागार में काल के कवल बन जाते हैं, पर अपने धर्म से विचलित 
नहीं होते, तब मेरा हृदय एक विलक्षरर भ्रौर स्वगिक भाव से परिपूर्ण हो जाता है, 
जिससे देश के उत्थान में बाधाओं की श्राशंका दूर हो जाती है, और वर्तमान ब्रेष्टा 
और परिश्रम की सफलता में विश्वास हंढ़ हो जाता है । 

हमें इस महान्‌ उद्देश्य को समझ लेना चाहिए | यदि हम भारत में एकता 
स्थापित करके स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह इसलिए नहीं कि परि्चिमीय 
जातियों की तरह हम दूसरों पर अपना अधिकार अथवा वाणिज्य का सिक्का जमायेँ- 
बह इसलिए नहीं कि हम दूसरों को निगलने में प्रौढता प्राप्त करें; प्रत्युत हम इसलिए 
स्वराज्य चाहते हैं कि हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि भारतवर्ष तथा अन्य देशों का 
कल्याण इसी में है। श्राइए ! हिन्दी-प्रेमियो ! इस महान्‌ कार्य में हाथ बटाइए, ईश्वर 
से सच्चे हृदय से प्राथंना कीजिए कि वह ग्रापके हाथों में, मस्तिष्क में, हृदय में इतनी 
दक्तिओऔर बल दे कि जिससे यह कार्य आपके द्वारा, आपकी संतान के द्वारा, इस देश 
की नव जागरित जनता के द्वारा, सम्पादित हो । 

( सन १६२३ ई० ) 
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आज श्रीयुत्‌ पं० राधाकृष्ण का की अनुपस्थिति बहुत खटक रही है। जिस 
स्थान पर मैं बैठाया गया हूँ, वह उनका ही था; पर अस्वस्थता के कारण उन्हें पहाड़ 
जाना पड़ा और इस स्थान पर मेरे बठने की जरूरत समझी गई । हिन्दी की जो सेवा 
भा जी ने की है, वह हिन्दी जानने और पढ़ने वाले बिहारियों से छिपी नहीं है। उनको 
सभापति मनोनीत करके आ्रापने सच्ची गुणग्राहकता दिखलाई। घटना-चक्र से यद्यपि 
वह आज यहाँ नहीं हैं, तथापि मैं जानता हूँ कि इस सम्मेलन के साथ उनका इतना 
गहरा प्र॑म है कि रोग-शय्पा पर पड़े रहने पर भी सम्मेलन की सफलता की कामना 
उनके हृदय में भ्रवश्य वर्तमान होगी । श्राप सबकी ओर से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता 
हैँ कि वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएँ और इस सम्मेलन तथा हिन्दी की जो सेवा करते श्राए 
हैं, उसे और भी उत्साह के साथ करें। 

इस अवसर पर आपकी श्राज्ञा शिरोधायं करके सभापति बनना मेरा कतंव्य-सा 
हो गया था। मैं श्रापको इस कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ । इस सूबे में हिन्दी 
भाषा, हिन्दी-साहित्य और नागरी-लिपि के सम्बन्ध में, हमारे मुसलमानों की निष्पक्ष 
विवेचना के लिए, श्रपने विचार प्रकट करने का जो सुश्रवसर आपने दिया है, इसके 
लिए मैं आपका भ्रौर भी श्राभारी हूँ । 

सबसे पहले मुझे उन साहित्य-सेवियों के शोक-जनक वियोग पर दुःख प्रकट 
करना है, जो सम्मेलन के गत अधिवेशन के बाद स्वगंवासी हुए हैं । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
के समकालीन, वयोवृद्ध, हिन्दी-संसार के सुपरिचित “श्री कवि' पं० विजयानन्द त्रिपाठी 
ग्रपनी जीवन-व्यापी दी्घ हिन्दी-सेवा से हिन्दी-संसार--विशेषकर बिहार प्रान्त को 
तृषप्त और ऋणी करके भ्राज हमें दुःख श्रौर शोक में छोड़ चल बसे । उनके परलोक- 
गमन से बिहार-प्रान्त को जो क्षति पहुँची है उसका पूरा होना कठिन है। पाण्डेय 
जगननाथप्रसाद एम. ए. बी. एल., काव्यतीर्थं, दर्शेन-केश री, संस्कृत और हिन्दी के प्रगाढ़ 
विद्वान थे जिनसे बहुत-कुछ भ्राशा की जा सकती थी । उनके विषय में मेरी जबान बन्द 
है, क्योंकि उनके साथ--सहपाठी होने के अतिरिक्त--प्रापस का घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
मैं यह नहीं समझ सकता कि उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा करूँ या उनके हिन्दी -प्रेम भ्रोर 
देश-प्रेम का गुण गाऊं। 

उनके एकाएक स्वगंवास से हमारे राष्ट्रीय विद्यापीठ, साहित्य-सम्मेलन भ्रौर 
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विद्याप्रचारिणी, सभी संस्थाश्रों को बहुत बड़ी हानि पहुँची है। बाब्‌ नागेश्वरप्रसाद छार्मा 
के साथ मेरा भाई-भाई का सम्बन्ध था, और जिस उत्साह तथा त्याग के साथ उन्होंने 
तरुण भारत” को निकाला और चलाया वह प्रशंसनीय है। वह एक वीर देश-सेवक थे, 
जिनकी मृत्यु वीरों की तरह श्राज के अहिसात्मक युद्ध की रण-भूमि में हुई । 

ऐसे उत्साही युवा वीर की अकाल-मृत्यु सं बिहार को बहुत धक्का पहुँचा है । 
सूबे के बाहर के भी दो-एक विशेष सज्जनों का नामोल्लेख आवश्यक है, जिनका प्रभाव 
देश-व्यापी था । पं० राधाचरण गोस्वामी श्रौर पं« माधवराव सप्रे के स्वर्गा रोहण से 
हिन्दी-साहित्य श्रौर हिन्दी-संसार को कितनी हानि पहुँची है, यह आप सभी समभते 
हैं। मैं उसको दोहराकर आपका समय नहीं लेना चाहता। ईश्वर इन सबकी आात्माग्रों 
को सदगति ओर इनके परिवारों को अपने दुस्सह दुःख के सहने की शज्रित दे । 

आ्राज देश और काल की परिस्थिति बड़ी नाजुक है । जो राष्ट्रीयता की लहर आज * 
से पाँच बरस पहले उठी थी, वह इस देश के प्रगाढ़ जनता-रूपी समुद्र में लोन हो गई 
झौर उस लहर के ऊपर फेंके हुए कूड़ेकरकट निकल आए । मेरा विश्वास है कि बहुत 
अंशों में यह सावजनिक जीवन के ऊपरी श्रृंश पर ही अपना आवरशा डाले हुए है, पर 
सम्भव है कि कटीं-कहीं यह गहराई के अन्दर भी प्रवेश कर गया हो । पर चाहे यह 
ऊपर-ही-ऊपर हो, या कुछ दूर भीतर भी प्रविष्ट हो गया हो, यह देखने में गन्दा ही 
मालूम पड़ता है । जहाँ देखिए, आपस के भगड़े ही दीख पड़ेंगे, जो धीरे-धीरे बढ़कर 
ऊधम और बलते का रूप धारण कर रहे हैं। सभी देश-हित-चिन्तकों के दिल दहल 
रहे हैं। सन्देह श्र श्रविश्वास ने वहुतेरे हृदयों में घर कर लिया है और विस्तार इतना 
बढ़ता जा रहा है कि जान पड़ता है, न कोई मनुष्य, न कोई विषय और न कोई कार्ये- 
क्षेत्र ही इनके प्रभाव से बाहर रह सकता है। यही कारण है कि हमारा यह सूबा 
भी--जहाँ के लोग इसका गौरव किया करते थे कि वे आपस में मेल रखते हैं---श्राज 
इस द्वेप और श्रविश्वास का शिकार बनता जा रहा है। हिन्दी भाषा, हिन्दी-साहित्य 
और देवनागरी-लिपि के सम्बन्ध में भी इस सूबे के कुछ मूसलमान भाइयों के दिल में 
शक-शुबहे होने लगे हैं । जब मैं यह सुनता हूँ कि हिन्दू और हिन्दी-साहित्य-सेवियों के 
सम्बन्ध में यह ग्राक्षेपष किया जाता है कि उन लोगों का यह प्रयत्न है कि इसघ्लामी 
सम्यता देश से उठा दी जाय और इस्लामी सम्पता का सूचक श्रौर द्योतक इस देश में 
इस समय उदू -साहित्य और, फारसी-लिपि है, तो मुझे दुःख और श्राइचर्य दोनों होते 
हैं। मैं यह जानता हूँ श्नौर हिन्दू की हैसियत से यह कह सकता हूँ कि यह प्रयत्त मान- 
सिक विडम्ब्नना-मात्र है, जिसका श्रस्तित्व नहीं है। यद्यपि श्राज हिन्दी और उदृ्‌ की 
दाब्दावली में श्रन्तर पड़ गया है श्रौर दिन-दिन यह श्रन्तर बढ़ता ही जा रहा है, तो 
भी मैं यह मानने के लिएं तैयार नहीं हूँ कि उद्द इस्लामी सभ्यता की या केवल मुसल- 
मानों की सम्पत्ति है, और उसके साथ हिन्दुश्रों का कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी तरह 
मैं यह भी नहीं स्वीकार कर सकता कि हिन्दी केवल हिन्दुओं की सम्पत्ति है, जिस पर 
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मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं है। हिन्दी श्रौर उद दोनों के साहित्य इसके प्रमाण 
हैं कि राजनीतिक हिन्दू और मुसलमान चाहे जो भगड़े खड़ा करना चाहें, पर साहित्य 
और साहित्य-सेवियों ने धर्म श्लौर जाति की कोई कैद नहीं मानी और यदि विचार- 
पूर्वक देखा जाय, तो हिन्दी और उद्गू में कोई भगड़ने की बात नहीं है । 
| हेन्दी और उद एक हैं 
| हमारी भाषा, चाहे उसे उद्दूं कदठिए चाहे हिन्दी, बहुत दिनों से हमारे काम में 
आ। रही है | मैं इसकी उत्पत्ति श्लौर विकास का इतिहास देकर समय बरबाद करने की 
कोई जरूरत नहीं समभता, क्योंकि इस तरिषय में बहुत से विद्वान्‌ भ्रपनी लेखनी उठा 
चुके हें और अपने विचारों को सबके सामने उपस्थित कर चुके हैं, जिनसे आप-जंसे 
महानुभाव अ्रच्छी तरह परिचित हैं । इस विषय में कुछ कहना मैं अपने लिए एक तरह 
की अ्रनधिकार चेष्टा भी समभता हूँ, क्‍योंकि मैं इस विषय का पण्डित नहीं हूँ । पर 
उपर्युक्त विद्वानों के भिन्‍न-भिन्‍न सतों के मनन करने पर जो नतीजा निकलता है और 
जिसमें इन विद्वानों के हजार मतभेद रहने पर भी मततैक्य है, वह मैं आप लोगों से. 
निवेदन कर देना चाहता हैँ । संक्षेप में वह यह है कि हिन्दी और उद्द चाहे उनकी 
उत्पत्ति और विकास जिस क्रम श्रौर रीति से हुआ हो--दो भिन्‍न भाषाएँ नहीं हैं । 
इसका अकाटय प्रमाण जिसे मुसतमान लोग उदूं भाषा कहते हैं उसका पुराना रूप है| 
 उद्द के बड़ें-से-बड़े हिमायती यह कह सकते हैं कि उद की पैदाइश हिन्दुस्तान में 
मुमलमानी बादशाहत कायम होने पर हुई है । अब उस समय के लेखकों की भाषा पर 
गौर करें, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं। मुसलमानी राज्य स्थापित होने के सेकड़ों 
वर्ष बाद के मशहूर लेखक भ्रमीर खुमरो' की कविताश्रों को लीजिए श्र विचार 
कीजिए कि उनकी भाषा आज की खड़ी बोली से किस प्रकार भिन्‍न है | अमीर खुसरो 
ने ग्रनपढ़ बी चम्मों के लिए यह कविता लिखी थी--- 
भ्रौरों की चौपहरी बजे, चम्मों की ग्रठपहरी । 
बाहर के कोई आए नाहीं, श्राण सारे शहरी ॥|. 

इस उदाहरण को देखने से पता लगेगा कि आज की हिन्दी और उस समय 
की कही जाने वाली उद्ृ्‌ में बहुत भेद नहीं है। इससे यह भी मालूम पड़ता है कि हिन्दी 
का वर्तमान रूप, भ्रमीर खुसरों के बहुत पहले ही, इस साँचे में ढल छुका था | सच 
बात तो यह है कि मुसलमाती राज्य स्थापित होने के सैकड़ों वर्ष पहले ही विदेशों की 
झाव-जाई भ्रौर कारोबार की भाषा हिन्दी बन रही थी और उसमें संकड़ों विदेशी शब्द 
भ्रा गए थे । हिन्दी के आ्रादि प्राप्य ग्रन्थ पृथ्वीराज रासो' में श्ररबी भौर फारसी के 
शब्द पाए जाते हैं। इसलिए यह कह देना कि कुछ अ्ररबी-फारसी शब्दों की मिलावट 
से ही एक नई औौर स्वतन्त्र भाषा पैदा हो गई, ठीक नहीं मालुम पड़ता । 

शमसुल उल्मा मौलाना मुहम्मद हुसंन साहब “प्राजाद' ने भ्रपने 'झावेहयात' में 
लिखा है कि “इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उद् जबान ब्रजभाषा से 
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निकली है और ब्रजभाषा खास हिन्दुस्तानी जबान है।” मौलाना भ्राजाद श्रौर उनके-से 
विचार वाले विद्वान्‌ उदू का बअ्जभाषा' से निकलना या “बाँगड़.' से ही जो निकलना 
कहते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं । आप एक ही व्यक्ति को भिन्‍न प्रकार के कपड़े पहना- 
कर यह नहीं कह सकते कि यह व्यक्ति पहले वाले से बना है | पं० रतननाथ सरशार 
उदूं के एक भारी लेखक हैं । उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'फपाना-ए-श्राजाद' से मैं यह भ्रव- 
तरण देता हँ-- 

“मेरी प्यारी बहनो ! बहुत दिनों से मेरा जी चाहता है कि लड़कों को गहना 
पिन्हाने से जो-जो बुराइयाँ होती हैं वह लिखूँ । सो भ्रब लिखती हूँ । जी चाहे तो जी 
लगा के पढ़ो श्रौर जो पढ़ो उसको सोचो वह यह है। पहले यह देखना चाहिए कि 
लड़कों को लोग गहना क्‍यों पिन्हाते हैं। कोई समझता है कि उनको पिन्हाने से सब 
लोग हमको रुपए वाला कहेंगे । कोई कहता है कि इससे हमारे लड़के अच्छे और गोरे- 
चिट्टे दिखाई देंगे । जिनके पास रुपया नहीं है वह इसलिए अपने लड़के-बालों को पिन्हाते 
हैं कि जो न पिन्हाएँगे तो हमारे भाई और जान-पहचान वाले कंगाल कहेंगे । 

अ्रब कोई उदू वाला इस अंश को उद के सिवा और कुछ नहीं कह सकता । 
साथ ही, हिन्दी वालों से पूछिए कि वे क्या कहते हैं। क्या हिन्दी को छोड़कर यह कोई 
ग्रौर भाषा है ? जहाँ ग्रन्थ-के-ग्रन्थ ऐसी भाषा में लिखे गए हैं और लिखे जा सकते हैं 
कि उदृ्‌ वाला उद कहे झ्रौर हिन्दी वाला हिन्दी, फिर किस समभदार को ऐसा कहने 
का साहस हो सकता है कि हिन्दी और उदृ दो भाषाएं हैं, था यह कि उदू हिन्दी से 
निकली है, या हिन्दी उदू' से निकली है। आना, जाना, खाना, पीना इत्थादि सारी 
क्रियाएँ; गिनती, बही खाता, हिसाब-किताब के प्राय: सभी शब्द; सब-के-सब सर्वेनाम; 
शब्द रूप और धातु रूप--हिन्दी और उंदू' के--एक ही हैं । श्रब बतलाइए कि कौन- 
सी सम्पत्ति रह जाती है जिसके बटवारे से हिन्दी और उदृू दो भाषाएं कहला सकती 
हैं । बची हुई सम्पत्ति केवल छाब्द-ही-शब्द हैं। उन पर भी विचार कर लीजिए | दो 
प्रकार के दाब्द व्यवहार में भ्राते हैं--तदभव ग्रौर तत्सम । जिस भाषा से कोई हाब्द 
झ्राया हो और वह उसी भाषा के रूप में यदि व्यवहार में आए, तो उसे 'तत्सम' कहते 
हैं। यदि रूप बदल जाए तो 'तदभव” कहलाता है। पुस्तक तत्सम है और पोधी तद्भव । 
कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो प्रयोग के अनुसार तद्भव औौर तत्सम दोनों ही होते हैं। हमारी 
भाषा में भ्ररबी, फारसी, तुरकी, श्रग्रेजी, पुतंगाली, फिरंगी सभी भाषाश्रों के शब्द काम 
में आ्राते हैं। जब ये हमारी पोशाक पहनकर हमारे देश की सम्पत्ति हो गए, तब हम 
इन्हें विदेशी कहकर श्रपनी भाषा का श्रपमान नहीं करेंगे। जिसे हिन्दी कहते हैं, उसमें 
इस तरह के ही तत्सम श्रौर तदभव शब्द काम में श्रा रहे हैं, जिनकी शुद्धि सकड़ों वर्ष 
पहले हो चुकी है । हिन्दी वाले नई शुद्धियाँ नहीं कर रहे हैं, जिसे उद्ू कहते हैं, उसमें 
झ्राज बिना श्रावश्यकता के विदेशी शब्दों को भरते जाते हैं भौर दिन-पर-दिन उसे 
विदेशी करते जाते हैं । 


हिन्दी और उदूूं की एकरूपता श्घ 


उद्द के प्रध्तिद्ध कोष 'फरहंगे श्रासफिया' के कुल ५४ हजार दाब्दों में लगभग 
३२ हजार तदभव हैं, जिनको हिन्दी लिखा गया है। बाकी २२ हजार के लगभग ऐसे 
शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से निकले हुए माने जाते हैं। श्रब शब्द-सम्पत्ति की जाँच 
कीजिए । फरहंग वाले ने स्वयं यह मान लिया है कि जिसे वह उदू कद्गता है उसमें 
लगभग ३२ हजार जब हिन्दी शब्द हैं, तो वह भाषा कौन-सी हुई भ्रौर हिन्दी तथा उर्दू 
में कितना अन्तर रहा ? 
उदद को बढ़तो हुई जटिलता 

मामूली बोल-चाल के काम में अच्छे-से-श्रच्छे पढ़े-लिखे ग्रादमी 'हजा र-बारह सौ 
से ज्यादा शब्दों का व्यवहार नहीं करते और यह सब-के-सब हिन्दी ही हैं। ३०-३१ 
हजार शब्द जरूर ही इल्मी कामों के लिए काफी हैं। फिर २०-२२ हजार नई टकसाल 
के शब्दों की जरूरत क्‍या है ? बात यह है कि अपनी भाषा का अ्रच्छा ज्ञान न होने के 
कारण औ्ौर दूसरी भाषा की पण्डिताई दिखलाने के लिए जहाँ शब्दों की जरूरत हुई, 
भटपट नए शब्द दाखिल कर दिए गए। बँगला की नकल करने वाले हिन्दी-लेखक 
भर उ् के प्रायः सभी लिखने वाले इस बात के दोषी हैं । जिस शैली को उदू कहते 
हैं. श्राज उसकी यह दशा है कि कुछ बरसों के भीतर इतने शब्द जबरदस्ती ठुंस द्विए 
गए हैं कि 'फरहंगे श्रासफिया--जंसी बड़ी लुगत भी नावाकफियत जाहिर करती है | 
यही सिलसिला जारी रहा तो हम जवान में जितने विदेशी हो चुके हैं, उससे कहीं 
ज्यादा विदेशी हो जायेंगे श्नौर जिसे उदूं कहते हैं वह जबान हिन्दुस्तानी जबान कहलाने 
लायक न रह जाएगी । 

मौलाना झाजा[द ने सेयद इंशा और मिर्जा जानजाना की बातचीत को उद्धृत 
करके श्ररबी-फ़ारसी से भरी उर्दू की निन्‍दा की है-- 

“इब्तदाय सन्‍ने सबा से ता अ्बाएले रैयान और भ्रवायल रैयान से एलएल 
प्रान इक्तेयाक़ मालायेताक़ तक़बीले उत्बये श्रालिया न बहदे था के सिल के तहरीर 
और तक़रीर में मुन्तज़्म हो सके । लेहाजा बे वास्ता नो वसीला हाज़िर हुझा हूँ ।” 

जो बात पच्चीस बरस पहले मौलाना ग्राज़ाद जेसे सुलेखक के निकट निन्द्य थी, 
झ्राज उर्दू लिखने वाले श्राख मूंदकर उसी रास्ते पर भागे जा रहे हैं, शोर चाहते हैं कि 
इस तरह भ्रलग ही चीज बन जाए । उदाहरण के लिए मैं यह प्रवतरण एक पश्रखबार 
से, जिसका स्वंसाधारण में प्रचार अ्रपेक्षित है, देता हँ--- 

“नवाब एमादुल मुल्क मरह॒म 

मुल्क्र के मशहूर श्रो काबिलतरीन और माययेसद एप्रतख्तार एमादुलमुल्क नवाब 
सैयद हुसेन बेलग्रामी मरहम की वफ़ात न सिर्फ नदवये दारुल मुसन्‍्नफ़ीन भ्रो दायर- 
तुल मुश्नारिफ़ के लिए मातम-अ्रंगेज़ है बल्कि हकीकत यह है कि एक ऐसी बा-कमाल 
झभो जामये हस्ती का मुसलमानों से इस ज्ञमान-ए क़हतुल रिजाल में उठ जाना जो 
मोहतलिफ़ भ्रलुम व फनून का माहिर हो मशरक़ी झ्रो मग़रबी ज़बानों पर काफ़ी 


३६ साहित्य, शिक्षा भ्रौर संसक्षति 


दस्तरस रखता हो क्ौमी मुसीबत नहीं तो और क्‍या है ? 
| --अलमवश्शिर', पटना (ता० २ जुलाई १६२६) 
उर्द के अच्छे लेलक प्रपनी भाषा को जटिल बनाने के पक्षपाती नहीं हैं। सभी 
भाषाओं के सुलेखक इस सम्बन्ध में एक ही मत रखते हैं कि साहित्य की उत्तमता 
सरलता और प्रसाद गुण में है, और सह्ल लिखना मुहिकल है, और मुश्किल लिखना 
सहल है। आजकल ग्ररबी-फ़ारसी के मुलला और संस्क्ृत के पण्डित कलम उठाते ही 
अपनी विद्या की भोंक में अरबी-फ़ारसी और संस्कृत की पण्डिताई बधारने लगते हैं । 
वे यह नहीं समभते कि जिनके लिए वे लिख रहे हैं वे उसे समभ सकेंगे या नहीं | पर 
दुर्भाग्य से उर्दे की नाजुक जान श्राजकल मुल्णाश्रों की मुटठी में है | उन्होंने उसको एक 
खास बुर्का पहना रखा है कि उसकी असली सूरत नजर नहीं भ्राती, और उर्दू इस वक्त 
पर्दे में ऐसी छिप गई है कि कहीं-कहीं 'का, की, है, होता है' श्रादि अंग के बाहरी 
ग्राकार का आभास-सात्र दिखाई पड़ता है। ऊपर के उदाहरण इस कथन के पुप्ट 
प्रमाण हैं। उनमें इस बात का प्रमाण है कि जो पढ़े-लिखे मुसलमान मुल्ला नहीं हैं, 
उनके ऊपर मुल्लाग्रों की जबान का ऐसा गहरा रंग चढ़ गया है कि वे भी ऐसी जटिल 
भाषा लिखने लग गए हैं कि 'फ़रहंग आसफ़िया--ऐसा बड़े-से-बड़ा कोष भी उनके 
शब्दों के शभ्रर्थ नहीं बता सकता और मुल्लाशों की भाषा के लिए तो 'फरहंग' बना ही 
नहीं । भ्रबव बतलाइए कि इनकी भाषा समभने के लिए क्‍या अरबी के कोप खोले 
जाएँ ? फिर अरबी का ऐसा कोई कोप भी हमारे देखने में नहीं श्राया, जो उर्दू या 
हिन्दी मानी बतलाता हो । उर्द के ऊपर जैसा यह प्राक्षेप है, वसा हिन्दी के ऊपर 
कोई आक्षेप नहीं आ सकता, हालाँकि ५४ हजार शब्दों वाला कोष हिन्दी में अ्रभी नहीं 
बना है । 
हिन्दी जटिल नहीं बनाई जा रही है 
हम यह दिखा चुके हैं कि हिन्दी-उर्दू में भाषा के नाते रक्ती-भर श्रन्तर नहीं 
है। पर इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि दो लिपियों में दो भाषाझ्रों के होने का भ्रम 
डाल रखा है। पंजाब के भ्रायं-गजट' और 'प्रकाश' दोनों उई के पर्चे हैं, पर जिस 
भाषा में लिखे जाते हैं श्रगर उसे नागरी पोशाक पहना दें, तो कोई हिन्दी वाला भूल- 
कर भी उसे उर्द नहीं कहेगा । नवलकिशोर प्रेस की छपी “योगवादिष्ठ' पुस्तक दो 
भारी-भारी जिल्दों में फ़ारसी अक्षरों में है। उसका भी ठीक यही हाल है । हिन्दी के 
दो प्रसिद्ध कवि पं० श्रीधर पाठक और पं० ग्रयोध्यासिह उपाध्याय की लिखी तोन 
पुस्तकें 'तिलस्माती सुन्दरी', 'ठेठ हिन्दी का ठाट' झौर अ्धखिला फूल” तथा नवल- 
किशोर प्रेस की छपी हुई बीसों किस्से-कहानी की किताबें हैं, जो नागरी लिपि में छपी 
हैं । प्रगर उन्हें फारसी लिपि की पोशाक पहना दी जाए, तो उर्द वाले उसे हिन्दी कभी 
नहीं कहेंगे । जो कुछ भ्रम का पर्दा है लिपियों की पोशाक ने डाल रखा है। इन्हीं के 
कारण जो लोग नागरी-प्रक्षर नहीं जानते, वे हिन्दी को हौभ्रा समभते हैं, श्रौर जो 


हिन्दी श्रौर उदू को एकरूपता ' ३७ 


फ़ारसी लिपि नहीं जानते, वे उर्द को मौलवियों को मिल्क्रियत मानते हैं । यही कारण 
है कि हिन्दी वाले यह समभते हैं कि उर्द हमारी चीज नहीं है श्रौर उर्द से हमको कोई 
मतलब नहीं है। जिन छाब्दों को वे उर्द, फ़ारसी और अरबी का समभते हैं, उनको 
चुन-चुन कर निकालने पर तुल जाते हैं। यह उनकी भारो भूल है | जो लोग नागरी 
अक्षर नहीं जानेते, वे हिन्दी के बदले श्ररवी और फ़ारसी के शब्द बेकार ठंसते जाते 
हैं, और श्रपना दोष हिन्दी वालों के मिर मढ़ते हैं श्र कहते हैं कि हिन्दी वाले श्रपनी 
भाषा को रोज-रोज मुश्किल-से-मुश्किल बनते जाते हैं | यहाँ उन्हीं लोगों का भ्रम दूर 
करना चाहता हूँ । 
आइए हम लोग आज से ७०० वर्ष पहले की हिन्दी की कविता का नमूना 
देखें, और यह मालूम करें कि उस समय में हम कठिन भाषा व्यवहार में लाते थे या 
श्राजकल । 
सात सौ बरस हुए, दिल्‍ली में पृथ्वीराज राज करते थे । उनके दरबार के मश- 
हर कवि “चन्द” ने महाभारत-सी बड़ी पोथी “पृथ्व्रीराज राभो' लिखी । इस पोथी में से 
नमूने की तरह एक छन्‍न्द देता हँ--- 
मनहु कला ससि भान कला सोलह सो बन्निय। 
बाल बेस सरिता समीप अमृत रस पिन्निय ॥ 
विगसि कमल मृग भ्रमर बैन खंजन मृग लुट्ठिय। 
हीर कौर श्रद्दटि थिम्ब मोति नखशिख अहि छुट्टिय ।। 
छत्रपति गयन्द हरि हँसगति विह बनाय संतरे संचिय । 
पदमिनिय रूप पद्मावतिय मनहु काम कामिनि रचिय ।। 
इस कविता में कला, वाल, समीप, ब्र॒मृत, रस, कमल, मृग, भ्रमर, खंजन, 
बिम्ब, नख, शिख, अहि, छन्नयति, हरि, हँस, गति, रूप, काम, ससि, कौर संस्कृत के 
तत्सम शब्द हैं श्लौर भान, गयन्द, बन, कोर आदि शेष तद्भव रूप हैं । यह भी बात 
ध्यात देने की है कि कला, बाल, श्रमृत, रस, कमल, मृग, नख, शिख, रूप, काम श्रादि 
शुद्ध संस्कृत के शब्द उर्दू की बड़ी लुगत 'फ़रहंग आसफ़िया' में भी पाए जाते हैं । इस में 
फारसी और भ्रबी का एक भी शब्द नहीं है । किन्तु इससे यह न समभना चाहिए 
कि 'चन्द' की भाषा में फ़ारसी और अरबी के शब्द थे ही नहीं, क्योंकि कुछ शब्द श्राकर 
मिले थे; पर उनका रूप-रंग हिन्दी-सा हो गया था। सजीव भापषाश्रों का लक्षण है कि 
ह दूसरी भाषाओ्रों के शब्दों को अपना रूप-रंग देकर श्रपना लेती हैं। उस समय की 
भाषाओं में हजूर, खातरी, हरामखोर, महल, १रवर-दिगार, पगाम, (पैगाम), करीम, 
सुरतान (सुलतान), बातशाह (ब्रादशाह), दीवान, खलक (खलक), श्रालम, हजरत 
(हजरत ), मुल्क, फरमान (फ़रमान), सरनाम इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। इससे यह 
प्रमाणित होता है कि मुसलमानों के समागम से हिन्दू उस समय में भी विदेशी शब्दों 
का बहिष्कार नहीं करते थे, भ्ौर उसके थोड़े ही दिनों के बाद की लिखो हुई 'खुमरो' 
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की कविता से जान पड़ता है कि मुसलमान हिन्दी को भअच्छी तरह श्रपना चुके थे । 
उनमें फ़ारसी के कठिन शब्दों के समावेश करने की लत नहीं पड़ी थी, जैसे “ख़ुसरो' 
'की पहेलियों के चन्द नमूनों से मालूम होगा । इसका कारण शायद यह होगा कि 
खख़ुसरो' जैसा फ़ारसी का ग्रालिम था, हिन्दी का भी विद्वान था। 'खालिकबारी' का 
'कोष गवाह है-- 
(१) खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा । 
है बैठा और कहे है लोटा ॥ 
खुसरू कहे समझ का टोठा। 
(२) एक्र मन्दिर के सहस्न दर ! हर दर में तिरिया का घर | 
बीच बीच वाके अ्रमृत ताल । बृभ है इसकी बड़ी महाल ।। 
(३) एक नार जाके मुख सात। सो हम देखी बेड़ी जात । 
भ्राधा मानुष निगले रहे। आँखों देखी खुसरू कहे ॥। 
(४) भाँति भाँति की देखी नारी । नीर भरी है गोरी कारी । 
ऊपर बसे और जग धावे। इच्छा करे जब नीर बहावे ॥। 
इन उक्तियों से जान पड़ता है कि 'खुसरो' की भाषा और श्राज की हिन्दी में 
कोई अन्तर नहीं है । फारसी के शब्द कुछ हैं--जसे दर, महाल श्रादि, पर संस्कृत के 
शब्दों--जैसे मन्दिर, सहस्न, श्रमृत, नारि, तीर, भाँति, जग आादि--की संख्या बहुत 
अ्रधिक है । 
इसके बाद ईस्वी पन्द्रहवीं शताब्दी में 'कबीर' और पिद्यापति' हुए हैं। दोनों 
में बहुत भ्रन्तर है। 'विद्यापति' संस्क्ृत-साहित्य के विद्वान्‌ श्रौर भ्रनेक ग्रन्थों के रचियता 
थे। कबी रदास प्राय: भ्रशिक्षित थे; वह बड़े ही श्रनुभवी और पहुँचे हुए साधु थे, जिन्होंने 
एक नए पन्‍न्थ को ही चला दिया । श्रब अभ्लग दोनों के उदाहरण लीजिए-.- 
पथ गति नग्नन मिलल राधा कांन। 
दुह मन मनसिज प्रल सँधान ॥ 
दुहु मुख हेरइत दुहु भेल भोर । 
समय न बृूझमिए अश्रचतुर चोर ॥ 
विदगधि संगिनि सब रस जान । 
कूटिल नयन कएलन्हि समधान ॥ 
चलल राज-पथ दुहु. उरभाई । 
कह नवि-शेखर दुहु चतुराई ॥ (विद्यापति) 
इसमें संस्कृत के कितने शब्द हैं, इसका सुनने से ही पता लग जाता है। 
विद्यापति के पद आज भी मिथिला और बंगाल की स्त्रियाँ गाती श्रौर सनभती हैं । 
इनके समकालीन कबी रदास के भी कुछ पद उदाहरण के लिए सुन लीजिए-- 
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जानि बूमि साँची तजे, करे भूठ सों नेहु। 
ताकी संगति है प्रभू, सपनेह मति देहु ॥१॥ 
कविरा गवे न कीजिए, काल गहे कर केस । 
ना जानौं कित मारिहै, का घर का परदेस ॥२॥ 
माटी कहै कुम्हार सों, तू क्‍या रूँदे मोहि। 
इक दिन ऐसा होइगा, मैं रूँदंगी तोहि ॥३॥। 
चाह गई चिन्ता मिटी, मनुझ्ओनाँ बे-परवाह। 
जिनको कछ न चाहिए, सोई साहनसाह ॥।४।। (कबीर ) 


अंग्रेजी सोलहवीं शताब्दी के लगभग सूरदास, तुलसीदास, मलिक मुहम्मद 

जायसी, मीराबाई, रहीम श्रादि हिन्दी के बड़े-बड़े कवि हो गए हैं भ्रौर मैं इनके कुछ 
पद्य इसलिए उद्धृत कर देना चाहता हूँ कि श्राप स्वयं विचार कर सके कि उस समय 
के हिन्दू और मुसलमान भाषा में भी भेद नहीं कर पाए थे । यद्यपि मुसलमानी राज्य 
प्राय: तीन-चार सौ वर्ष भारत में रह चुका था तथापि जनता की बोल-चाल की भाषा 
झौर जनता में प्रचलित ग्रन्थों की भाषा, चाहे उसके लिखने वाले हिन्दू हों श्रथवा 
मुसलमान, एक €ो मानी और लिखी जाती थी । यह भी विचार करने की बात है कि 
संस्कृत के शब्दों को संख्या कम नहीं है, और अरबी तथा फारसी के शब्द यद्यपि बहि- 
रक्ृत नहीं हैं तथापि उनका वह प्रभाव नहों है, जो आज की भाषा में देखा जाता है। , 
साथ ही, यह भी साफ है कि जहाँ हिन्दी के लिखने वाले संस्क्ृत-तत्समों की कमी करते 
गए और नए आने वाले श्ररबी-फारसी शब्दों को दाखिल करते गए, उर्दू शैली के 
लिखने वाले भरसक चलते हुए संस्कृत शब्दों को निकालते गए और बिल्कुल नए तथा 
अनगढ़ फारसी-प्ररबी-शब्दों को घुसाते गए । 

श्रँखियाँ हरि दरसन की प्यासी । 

देख्यों चाहंत कमल-नन को निसदिन रहत उदासी ॥ 

ग्राए ऊधो फिरि गए आँगन डारि गए गर फाँसी । 

केसरि को तिलक मोतिन की माला वृन्दावन के बासी || 

काह के मन की कोऊ न जानत लोगन के मन हाँसी । 

'सूरदास' प्रभु तुमरे दरस को जाइ करवट ल्‍यों कासी ।। (सूरदास) 

जनम सिन्धु पुनि बंधु विष, दिन मलीन सकलंक | 

सिय-मुख समता पाव किमि, चन्द बापुरो रंक ॥ 

घटइ बढ़इ बिरहिन दुखदाई । ग्रसइ राहु निज संधिहि पाई ॥। 

कोक सोकप्रद पंकज-द्रोही । अवगुन बहुत चन्द्रमा तोही ॥। 

बंदेही मुख पटतर दीन्हें | होइ दोष बड़ अनुचित कीनहें ॥ 

,सिय मुख-छवि बिधु व्याज बखानी । गृरु पहं चले निसा बड़ि जानी ।। (तुलसी) 
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बसो मेरे नेनन में नंद लाल । 

मोहनी म्‌रति साँवरि सूरति, नैना बने बिसाल ॥ 

अ्रधर-सधा-रस मुरली राजति, उर बेजन्ती माल ।। 

छद्रघंटिका कटि-तट सोभित, नृूपुर शब्द रसाल | 

मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल ॥। (मीराबाई ) 
तुरकी अश्ररबी हिन्दवी, भाषा जेती ग्राहि। 

जाने मारग प्रेम का, सब सराहै ताहि ॥॥१॥ 

मुहमद वृद्ध बैस जो भई | जौवन हन सो अ्रवस्था गई ॥ 

बल जो गयौ क॑ खीन सरीरू + दृष्टि गई नयनहि दे नीरू । 

दसन गए के बचा कपोला । बेन गए अ्नरुच दें बोला ॥ 


बुधि जो गई प॑ हिय बौराई । गव॑ गए तरहित सिरनाई ॥ (जायसी ) 
-दीन जानि सब दीन, एक न दीन्दो दुसह दुख । 
सो भ्रव हम कहें दीत, कछ नहिं राख्यो बीरबर ॥। (अकबर बादशाह) 


धूर धरत नित सीस पे, कहु रहोम केहि काज । 

जेहि रज मुनि-पतनी तरी, सो ढूंढ़त गजराज॥ १॥ 

रहिमन पुतरी स्थाम, मनहु जलज मधुकर लसे । 

कंधों सालिग्राम, रूप क॑ श्ररघा धरे ॥२॥ (रहीम ) 

हिन्दी की गअ्रवस्था प्राय: और सो बरसों तक यही रही, तथा हिन्दी और उर्दू 

का कोई भेद नहीं था । पद्य-रचना हिन्दी की अपनी शैली पर होती रही, भ्रौर श्रब 
भी होती है। ट्व्दी-कविता की भाषा में यद्यपि इधर पच्चीस-तीस बरसों से परिवतंन 
हो गया है और लोग ब्रजभाषा की जगह पर खड़ी बोली में अ्रधिकांश रूप से कविता 
करने लगे हैं; किन्तु कविता-शली, भाव-प्रदर्शन और वर्णंन-विधि प्रायः वही रही । हाँ, 
इतना श्रवव्य हुम्रा कि भाषा पहले से अधिक सरल श्रथवा कठिन संस्कृत-शब्दों से 
खाली होने लगी है । यहाँ मैं सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से आज तक के ब्रजभाषा और 
खडी बोली के कतिपय प्रसिद्ध कवियों की कविताश्रों के उदाहरण देकर इस बात को 
स्पष्ट कर देता हूँ । इन उदाहरणों से यह. भी पता लगेगा कि चन्द बरदाई के समय 
में जहाँ ४८ शब्दों के एक छन्द में छब्बीस शब्द शुद्ध संस्कृत के या उससे तनिक बदल 
कर व्यवहृत होते थे, वहां श्रब धंरे-धीरे सं€कृत शब्दों की संख्या कम होने लगी है । 

यहि भ्रासा अ्रठक्यों रह्मो, भ्रलि गुलाब के मूल । 

ह्वँहैं बहुरि बसन्‍्त रितु, इन डारन वे फूल ॥ (बिहारी ) 

जाके न काम न क्रोध विरोध, न लोभ छुवे नहि लाभ को छाँहौं । 

मोह न जाहि रहे जग बाहिर, मोल जवाहिर ता श्रति चाहों | 

बानी पुनीत त्यों देवधुनी, रस श्रारद सारद के ग्रुन गाहौं । 

सील ससी सविता छबिता, कविताहि रचे कवि ताहि सराहाँ ।। (देव) 


हिन्दी श्रौर उदू की एकरूपता ४१ 


भाषा ब्रज भाषा रुचिर, कहें सुकवि सब कोय । 
मिले संस्कृत पारसिहु, प॑ भ्रति प्रगट जू होय ।। 
ब्रज मागधी मिले झ्रमर, नाग जमन भाषानि । 


सहज पारसी हू मिले, घट विधि कबित बख।नि || (दास) 
ग्रमिय हलाहल मद भरे, स्वेत स्थाम रतनार । ह 
जियत मरत भ्रुकि-कुक्रि परत, जेहि चितवत इक बार ॥! (रसलीन ) 


रे मन साहसी साहस राख, सू साहस सों सब जेर फिरीैंगे। 

त्यों, 'पदमाकर या सुख में दुख त्यों दुख में सुख फेर फिरेंगे ॥ 

वेसे ही बेनु बजावत स्थाम सुनाम हमारो हू टेर फिरैंगे । 

एक दिना नहिं एक दिना कबहूँ फिर वे दिन फेर फिरेंगे ॥ (पदमाकर ) 

(क) भई सखि, ये अ्खियां बिगरल । 

बिगरि परी मानत नहिं देखें बिना साँवरो छल ॥१॥ 

भई पतवार धरत पग डगमग, नहि सूकत कुल-गल । 

तजि क॑ लाज-साज गुरुजन को, हरि की भईं रखेल ॥२॥। 

निज चबाव सुनि औरहु हरसखत, करत न कछूु मन मेल । 

हरीचंद सब संक छाँड़िक॑, करहिं रूप की सेल ॥३॥। 

(शव) डद्धा कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई। 

देखो लाद चले पंथी सब तुम क्‍यों रहे भुलाई ।। 

जब चलना ही निहचे है तो ले किन माल दुह्ाई । 

हरीचंद हरिपद बिनु नहिं तौ रहि जहौ मुंह बाई ॥। (भारतेन्दु) 
सुनिए भारखंड बनवासी दयाज्यील हे वेरागी । 
करके कृपा बता दे मुझको, कहाँ जले है वह आगी ॥। 

ये सब भांति-भाँति के पच्छी, ये सब रंग-रंग के फूल । 

ये बन की लहलही लता नव ललित कलित शोभा के मूल ॥ 

ये नदियाँ ये कील सरोवर कमलों पर भोरों की गुड्ज ॥। 

बड़े सरीले बोलों से, श्रनमोल घनी व॒क्षों की कुब्ज । (श्रीधर पाठक) 
सब किसान मिलकर भपने खेतों में जाकर, 

फूल तोड़ते सरसों के भ्रानन्द मनाकर । 

बन में होते लड़कों के पाले प्री दंगल, 


चढते ढाकों पर श्रौ फिरते जंगल-जंगल ।। (बालमुकुंद गुप्त) 
झ्रति रगड़ करने से चंदन से निकलती आग है । 
क्‍या न होता जब बिगड़ता देश का शुभ भाग है ॥। (विजयानन्द त्रिपाठी) 


प्रिय पति वह मेरा प्राण-प्यारा कहाँ है, < 
दुख-जलनिधि-ड्बी का सहारा कहाँ है । 
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लख मृख जिसका मैं झ्राज लौं जी सकी हैं, 

वह हृदय हमारा नैन-तारा कहाँ है ॥ (हरिश्रौध) 

होंगे शीतल तुम्हें श्राग के भी अंगारे । 

मर न सकोगे कभी मौत के भी तुम मारे |। 

क्या गम है गर छूट जायेंगे साथी सारे । 

बहलावेंगे चित्त चंद्र चमकीले तारे ॥। 

दुख में भी सुख-शांति का, नव श्रनुभव हो जायगा । 

प्रेम-सलिल से ढेष का, सारा मल घुल जायगा ।। (त्रिशल) 

जैसा कुछ हो सका अपका, यह आराज्ञा-पालन है लीजे । 

भारत-माता के चरणों में, इसे आप ही श्रवित कीजे ॥१॥ 

ग्रह ग्राम्य जीवन भी क्‍या है, क्‍यों न इसे सबका मन चाहे । 

थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है ॥२॥। 

यहाँ शहर की बात नहीं है, श्रपनी-अपनी घात नहीं है । 

भ्राडम्बर का नाम नहीं है, भ्रनाचार का काम नहीं है ॥३॥ (मैथिलीशरण गुप्त) 

चाह नहीं है सुर-बाला के गहनों में गूंथा जाऊँ। 

चाह नहीं प्रेमी-माला में बिघ प्यारी को ललचाऊंँ ।। 

चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि मैं डाला जाऊँ। 

चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊँ ॥ 

मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक । 

मातृ-भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर श्रनेक ।। (एक भारतीय आरात्मा') 

मुसलमान कवियों ने भी उसी शैली का भ्रनुसरण किया, और यद्यपि फ़ारसी 
श्ररबी और तुरकी के अ्रनेकानेक दब्द झा गए थे; तथापि न तो शब्द-कोष ही हिन्दी श्रौर 
उर्द का अलग था और न रचना या वाक्य-विन्यास ही । 
उर्दू की शायरी केवल दो सौ बरस हुए कि औरंगजेब के बाद मुहम्मद शाह 

के समय में ही श्रारम्भ हुई, और उसके भ्रादि-कवि 'शाह वली भ्रल्लाह' थे जिनका 
उपनाम था 'वली'। इन्होंने उर्द-कविता की नींव डाली--भाषा में, पद्य-रचना में 
छन्द में श्रौर भावों में भी विदेशीपन घ्रुसाया | इनके पहले मुसलमान-कवि भी यदि 
कुछ कविता करते थे, तो भाव संस्क्रति भ्ौर हिन्दी कवियों के ही लेते थे । पर छन्द 
के सम्बन्ध में उनको संस्कृत का बहुत सहारा लेना नहीं पड़ता था । दाब्दावली भी, 
जैसा ऊपर दिखाया जा हुका है, फ़ारसी और भ्ररबी से खाली न रहकर भी, विशेष- 
तया हिन्दी थी, जिसका मूल संस्कृत भौर प्राकृत था। यदि कोई फ़ारसी-भ्ररबी का 
विद्वान्‌ ऐसी कविता करना चाहता था जो जनता के लिए नहीं पर विशेष विद्वन्मण्डली 
के लिए हो, तो वह उसे फ़ारसी भाषा में ही लिखता था । पर 'वली' ने फ़ारसी के 
छुल्दों में हिन्दी लिखना श्रारम्भ किया, भ्रौर साथ-दी-साथ फ़रसी भौर अरबी के शब्द 
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अधिकाधिक घुसने लगे। भाव भी प्रायः सभी फ़ारसी कवियों से लिये जाते थे। दिल्‍ली 
में इनकी कविता लोगों को बहुत पसन्द श्राई । इनके कुछ छन्द सुनिये-- 
हूँ गरचे ख़ाकसार वले अज़रहे अदब । 
दामन को तेरे हाथ लगाया नहीं हनोज्ञ ।। 
तुझ लब की सिफ़त लाल बदखझशा से कहूँगा । 
जादू हैं तेरे नैन ग़जालाँ से कहूँगा ।। 
दी हक़ ने तेरे बादशाही हुस्न नज़र की। 
यह किश्वरे ईराँ में सुलेमाँ से कहेँँगा ॥ 
इससे यह मालूम होगा कि 'वली' ने फ़ारसी छन्द, फ़ारसी शब्दावली, फ़ारसी 
भाव तथा फ़ारसी एजाफ़ते का पहले-पहल व्यवहार किया । उसी समय से कठिन 
फ़ारसी शब्द बहुत व्यवहृत होने लगे, और हिन्दी से अ्रलग होकर उर्दू एक नई भाषा 
का रूप धारण करने लगी । पर हाल में भी उर्द के कुछ ऐसे कवि हुए हैं, जिनका 
सहज औौऔर सुडील भाषा पर पूरा-पूरा अधिकार था; पर तो भी अररबी-फ़ारसी-शब्दों 
से उन्होंने श्रपनी भाषा को जटिल बना दिया है। उर्द के कवियों की कुछ कविताएँ 
उद्धत करके यहाँ इनके प्रमाण दिये जा रहे हैं--- 
(क) वादिये जुल्मत में प्रपनी दरुल कब है नूर का ! 
महर इक शोला-सा है सो भी चिराग्रे हर का ॥१॥ 
बा-लबे वहशात तलक भी शाख आह की तरह । 
पेंच खाता है धु््नाँ मेरे चिराग़े ग्ोर का॥२॥ 
न भर 


(ख) श्रब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जायेगे । 

मर के भी चेन न पाया तो किधर जायेंगे ॥१।॥। 

जौक जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला। 

उनको मयखाने में ले भ्राग्नों सवर जायेंगे ॥२॥ ( जौक़ ) 
(क) एक हंगामे पे मौकफ़ है घर की रौनक़ | 

नौह-ए-गम ही सही नज़्म-ए शादाँन सही ।। 

न सितायश की तमन्‍ता न सिले की परवाह | 

गर नहीं है मेरे भ्रशयार में पानी न सही ॥१।। 

हद मेष भेद 


(ख) हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर रुवाहिश पे दम निकले । 
बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले ॥१॥। 
निकलना खुल्द से श्रादम का सुतते भ्राये हैं लेकिन । 
बहुत बे-प्राबवरू होकर तेरे क्चे से हम निकले ॥२॥ (ग़ालिब) 


डे 
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(क) बाक़ी जहाँ में क़ैेस न फ़रहाद रह गया। 
अ्रफ़साना आशिक़ों का फ़कत याद रह गया ।। 
पाबन्दियों ने इश्क़ की बेकस रखा मुभे। 
मैं सौ असीरियों में भी आबाद रह गया | 
भर मं 
(ख़) तुमने बदले हम से गिन-गिन के लिये । 
हमने क्‍या चाहा था इस दिन के लिए ॥१॥। 
फ़ैसला हो आज मेरा आपका । 
यह उठा रखा है किस दिन के लिए ॥२॥। (दाग) 


द (क) है कोई अपनी क़ौम का हमददें। 


नोअ् इन्साँ का जिनको समझें फ़र्द ।॥। 

जिस पे इतलाक़ आदमी हो सहीह । 

जिसको हैवाँ प॑ दे सके तरजीह ॥। 

कोम प॑ कोई ज़दन देख सके । 

कौम का हाले-बंद न देख सके।॥। 

क्ौम से जान तक अज्ञीज़ न हो । 

क्ौम से बढ़कर कोई चीज़ न हो ॥ 

भेः भर 

(ख) नहीं लेते दम एकदम बे-सबब वह । 

बहुत जाग लेते हैं सोते हैं तब वह ॥ 

थकते हैं और चेन पाती हूँ दुनिय्ग । 

कभाते हैं वह श्रौर खाती हूँ दुनिया ॥। 

खपाते हैं कोशिश में ताबोतबा को। 

चुटाते हैं मेटनत में जिसमे रवाँ को।। 

समभते नहीं इसमें जो अपनी जाँ को । 

वह मर-मरकर के रखते हैं जिन्दा जहाँ को ॥। ( हाली ) 
(क) तू वजह प अब्रपने क़ायम रह क़दरत की मगर तहक़ीर न कर । 

दे पाय नज़र को आज़ादी, खुदबीनी को जंजीर न कर ॥। 

बातिन में उमड़कर ज़ब्ता फ़ुँग्रा, ले अपनी नज़र में कारे जुबाँ । 

दिल जोश में ला फ़रियाद न कर, तासीर दिखा तक़रीर न कर ॥। 

तू खाक में मिल और झाग में जल, जब खिस्त बने तब काम चले । 

इन कच्ची-कच्ची बालों पर घर की अ्रपने तामीर न कर॥ 
(ख) मैंने माना तुम्हारी नहीं सुनता कोई, 

सुर मिलाना तुम्हें क्या फ़र्ज है दतान के साथ । 
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(ग) हम उर्द को अरबी क्यूँ न करें, उर्दू को वह भाषा वर्य न करें । 
भंगड़े के लिए शअ्रखबारों में, मज़मून तराशाँ क्यू न करें ।। 
आपस में श्रदावत कुछ भी नहीं, लेकिन एक अ्रखाड़ा क्रायम है। 
जब इससे फ़लक का दिल बहले, हम लोल तमाशा क्यूँ न करें ॥। 

(घ) क्‍यों अपने सर प॑ ज़हमते बेसूद लीजिए, 
काउन्सिल के बदले घर में उछुल-कूद कीजिए। 
खा-पी के घर में बंठिए और गाइए भजन, 
कासी से जल प्रयाग से अभ्रमरूद लीजिए ॥ (भ्रकबर) 

श्राप लोगों ने ये अवतरण सुन लिये । भ्रब हिन्दी और उर्द के कवियों के अ्रव- 
तरण मुक़ाबले में रखिए । आपको साफ़ मालूम होगा कि-- 

(१) हिन्दी में लगभग भ्राठ सौ बरसों से प्रायः एक ही ढंग की कविता होती 
चली श्राई, और यह भी देखा जाता है कि पहले संस्कृत के तत्सम बहुत ज्यादा काम 
में आते थे; किन्तु धीरे-धीरे श्राज तक कवियों ने संस्कृत के तत्समों को बराबर घटाते 
जाने की कोशिश की है । उसकी जगह पर तड्बों का प्रयोग बढ़ाया गया है । 

(२) हिन्दी की कविता में तुरको, फ़ारसी और श्ररबी के शब्दों से कभी परहेज 
नहीं किया गया बल्कि उन्हें उचित स्थान दिया गया है । 

(३) उर्दू को श्रारम्भ हुए दो सौ बरस हुए, जिस बीच उर्द वाले बराबर 
संस्क्रत के तत्समों श्रौर तद्भवों का बहिष्कार करते रहे भ्ौर फ़ारसी, भ्ररबी तथा तुरकी 
की भरमार । यह काम अब तक जारी है । 

(४) अगर उर्दू लिखने वालों की नीति संस्कृत के बहिष्कार की न होती तो 
शभ्राज लिपि के सिवा दोनों भाषाग्रों के रूपों में कोई भेद नहीं पाया जाता । 

। हिन्दी-उद्द को लड़ाई मूंछ को लड़ाई है 

हिन्दी श्रौर उदू की गद्य-रचना पथ्व से बहुत पीछे की है । यों कुछ ग्रंथ हिन्दी 
में बहुत पहले के मिलते हैं भ्रोर विशेषकर ग्रन्थों की टीकाएँ गद्य में लिखी गई हैं। उस 
गद्य की शैली अनूठी और आज की शली से बहुत अलग है। पर जो बातें हिन्दी और 
उद्ूं के पद्म के विषय में कही गई हैं, वही गद्य के सम्बन्ध में भी लागू हैं | पं ० लल्लू- 
लाल झौर सदल भिश्र की भाषा बहुत ही सादी और दिलचस्प है। हिन्दी में बहुतेरे 
ऐसे लेखक हुए हैं, ओर हैं जो राहज और सुलभ भाषा लिखते हैं, जिनके लेखों में न तो 
बहुत बड़े संस्कृत के ही शब्द ज्यों-के-त्यों (तत्सम ) घुसेड़े जाते हैं, और न फारसी-भ्ररबी 
के ही कड़े शब्द भ्राने पाते हैं। ग्रह बात कुछ उद्द-लेखकों के बारे में भी कही जा 
सकती है । मैं पहले कह चुका हूँ कि ऐसे भी लेख हिन्दी श्ौर उर्दू में मिलते हैं, जिनको 
दूसरी लिपि में लिख देने पर हिन्दी को उद्दू भ्रौर उद्ूं को हिन्दी समझ सकते हैं । पर 
इसमें सन्देह नहीं कि कड़े शब्दों को घुसेड़ने की प्रथा श्रब जोर पकड़ रही है। यह 
लेखक की योग्यता, भाषा-ज्ञान भौर लेखन-शैली पर निर्भर रहता है कि वह भ्पने 


४ई साहित्य, शिक्षा भौर संस्कृति 


भावों श्रौर विचारों को सहज भाषा में ग्रवगत करा सके । मेरा रूपाल है कि वैज्ञानिक 
भौर दाश्शनिक विचारों को छोड़कर सभी बातें ऐसी भाषा में कही श्ौर लिखी जा 
सकती हैं, जो हिन्दी और उई दोनों के लिए 'एक ही हो । तब, मामूली शब्दों को 
छोड़कंर बहुत बड़े-बड़े शब्दों का व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसा हिन्दुस्तान की गर्मी 
के मौसम में ढीले-डाले लिबास को छोड़कर विलायती बन्द श्रौर चऋुसस्‍्त वेस्टकोट, 
कालर, पतलून और बूट का पहनना । विज्ञान और दर्शन के पारिभाषिक शब्दों को 
संस्कृत भ्रथवा अरबी से लेना होगा । पर इस विषय में हिन्दी और उर्दू का एक होना 
बहुत कठिन है | इन विषयों की पुस्तकें साधारण जनता के लिए लिखी भी नहीं जाती । 
इसीलिए ऐसे ग्रन्थों की भाषा कुछ कठिन हो, तो भी कुछ शिकायत नहीं । मगर बोल- 
चाल, मामूली कहानी और किस्से, इतिहास और जीवन-चरित्र के ग्रन्थों में कड़ी भाषा 
की जरूरत नहीं पड़ती । पर लिखने वालों की कमजोरी से यह होता ही है। इसलिए 
उर्द का झगड़ा, मामूली काम के लिए, केवल मूंछ की लड़ाई है । 

ग्ग्रेजों ने हिन्दी और उ्दे दोनों नाम हटाकर हिन्दुस्तानी नाम दिया । तीनों 
में से एक भी नाम हिन्दुश्नों का दिया हुआ नहीं है | पुराने हिन्दी प्रन्यों में 'हिन्दी' को 
भाषा' के नाम से पुकारा गया है। 'हिन्दी' शब्द फारसी है। उसके साथ मायेनिस्बत. 
लगाने से 'हिन्दी' बनी और इसके मानी हैं 'हिन्द का' । फारसी की किताबों में हिन्द 
के रहने वाले या हिन्द की जबान का नाम बराबर हिन्दी पाया जाता है। भ्रमीर 
खुसरो ने भी भ्रपनी फारसी की किताबों में यहाँ की भाषा के लिए 'हिन्दी' और 
“हिन्दवी' दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमारी भाषा में पहले-पहल “हिन्दी' 
शब्द का व्यवहार पिछली सदी में राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द के लेख में मिलता 
है | भ्रब वही शब्द टिन्दी-भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। 'उर्दू' शब्द तुरकी भाषा . 
से निकला है और इसका श्रर्थ 'फौज का खेमा या पड़ाव है। जो भाषा ऐसे पड़ावों में 
बोली जातो-थी, श्रर्थात्‌ खिचड़ी भाषा, जिसमें फौजी सिपाही भ्रपनी भाषा के दाब्दों 
से मिला-जुलाकर भ्रपना ख्याल जाहिर कर सकते थे, 'उर्द! कहलाने लगी । श्राज यह 
शब्द साथंक नहीं है, क्योंकि न वह पड़ाव है, और न उसके बोलने वाले ही; पर यह 
नाम इस सुन्दर-सुडोल भाषा के साथ लगा ही रह गया । जो हो, मुसलमान “हिन्दी” 
शब्द को फारसी होने पर भी भश्राज श्रपनाने को तैयार नहीं हैं। इसलिए हिन्दी और 
उर्दू दोनों नाम रहेंगे । 

... मुसलमानों का यह सन्देह निर्मूल है कि हिन्दू उर्दू का नाश चाहते हैं, बात यह 
है कि जो उर्दू लिखते हैं, उर्द-साहित्य का ज्ञान-लाभ करना चाहते हैं, उनको मौलाना 
भ्राजाद की राय के मुताबिक फारसी की इन्हा परदाजी से जरूर श्रागाही रखनी 
चाहिए | इसलिए उनकी भाषा में फारसी के छाब्दों का बहुतायत से झ्ाना भी श्रनि- 
वायें हो जाता है। उसी प्रकार हिन्दी लिखने वालों को भी हिन्दी-भाव भ्ौर हिन्दी- 
शब्द प्रायः हिन्दी-साहित्य श्रथवा उसकी माता संस्कृत से ही मिलते हैं । उसमें किसी . 


हिस्दी ध्रोर उ्दूँ को एकरूपता ४७ 


की शिकायत नहीं की जा सकती । कोशिश ऐसी जरूर होनी चाहिए कि कार-बार की 

भाषा, बोल-चाल की भाषा भर ग्रखबारों की भाषा, जहाँ तक हो सके,ऐसी हो जिसे 

दोनों, हिन्दू और मुसलमान, बराबर समझ सकें श्रौर मेरी समझ में ऐसा हो सकता है । 
समभोते का एक उपाय 

समभौते का एक सुन्दर और युक्तियुक्त उपाय श्रीयुत अ्रध्यापक रामदास गौड़ 
ने बताया है । उनकी योजना इस प्रकार है--- 

“संस्कृत के ३१ हजार तदभव और चार-पाँच हजार तत्सम दछाब्द, जो 'फरहंगे 
प्रासफिया' में आए हुए हैं और 'हिन्दी-शब्द-सागर' में आए हुए सभी अरबी-फारसी 
झ्ौर दूसरे विदेशी शब्द, अ्रगर इकट्ट कर लिए जाएँ तो ४० हजार से कुछ ऊपर ही 
ऐसे शब्द मिल जायेंगे, जिनके हिन्दी होने में कोई हिन्दी वाला आपत्ति न करेगा और 
जिनके उर्द होने में किसी उर्दू वाले को कलाम नहीं हो सकता । फिर तो इतने शब्द 
दो बड़ी जातियों को मिलाने के लिए कम न होंगे। इन ४० हजार छाब्दों में श्राप 
हिन्दू-धर्म और मुसलमानी मजहब के जितने ख्याल हैं--दर्शंन, तक, विज्ञान आदि 
जितने विपय हैं--सबका वरुन ऐसे ढंग पर कर सकते हैं कि स्वेसाधारण और पढ़े- 
लिखे हिन्दुओं श्ौर मुसलमानों को बराबर लाभ होगा । 

श्री गौड़ जी की इस योजना से बिहार-सरकार बहुत लाभ उठा सकती है । 
फिर यदि इसी दाब्द-कोष को श्रादर्श (8६970%70) मानकर स्कूल में पढ़ाई जाने वाली 
पुस्तकें भी ऐसी लिखाई जाएँ जिनकी भाषा पारिभाधिक शब्दों को छोड़कर बाकी 
आ्राए हुए शब्द उस कोष से वाहर न हों भौर वे ही पुस्तकें दोनों लिपियों में छपवाई- 
जाएँ तो हिन्दी-उर्दू की समस्या बहुत-कुछ हल हो जाएगी । मैं हिन्दो के प्रकाशकों का 
भी ध्यान इस भ्रोर आ्राकृष्ट करता हूँ । 

लिपि का सवाल 

भाषा से भी भ्रधिक जटिल प्रश्न, मेरी समभ में, लिपि का है। अ्रगर उर्द की 
सब किताबें देवनागरी में छपतीं तो उनमें से श्रधिक को हिन्दी जानने वाले पढ़ और 
समभ लेते मगर मुसलमान समभते हैं कि हिन्दुस्तान में इस्लामी सभ्यता का दारो- 
मदार फारसी लिपि. पर है श्रोौर इसलिए यद्यपि उर्दू और फारसी भाषा में उतना ही 
भेद है जितना हिन्दी और फारसी में, तथापि फारसी लिपि में लिखी जाने के कारण 
वे उर्द को भ्रपनी समभते हैं । इसी प्रकार हिन्दू भी हिन्दी को अपनी समभते हैं 
इसका निपटारा इसी से हो सकता है कि दोनों ही यथा-सम्मव दोनों लिपियों को 
सीखें । पर यह सबके लिए आसान नहीं है। दूसरा उपाय यह है कि हिन्दी जानने वाले 
कुछ विद्वान्‌ उर्दू-साहित्य का अध्ययन करें भ्रौर उसके भ्रच्छे-प्रच्छे ग्रन्थों को कठिन 
शब्दों के शब्दार्थ के साथ देवनागरी-अक्षरों में छापें । इसी प्रकार उर्दू के विद्वान हिन्दी- 
साहित्य के ग्रन्थों को फारसी-लिपि में टिप्पणी के साथ छापें । इससे एक-दूसरे साहित्य 


है साहित्य, शिक्षा भर संस्कृति 


से हिन्दू और मुसलमान परिचित हो जायेंगे, तथा एक-दूसरे की लिपि सीखने को 
आ्राकृष्ट होंगे । मुझे यह देखकर बहुत श्रानन्‍्द हुआ है कि इसी शहर के हिन्दी-पुस्तक- 
भण्डार द्वारा दो उर्द-कवियों की चुनी हुई कविताएँ देवनागरी श्क्षरों में टिप्पए) के 
साथ छपी हैं, जैसे 'मीर' और 'जिगर' की । दूसरे प्रकाशक--जैसे इण्डियन प्रेस, 
हरिदास-कम्पनी आदि--ज्ौक, हाली, ग्रालिब, दाग़, नज़ीर और श्रकबर श्रादि की 
कविताएँ टिप्पणी के साथ छाप चुके हैं। इनके अझ्रतिरिक्त पं० रामनरेश त्रिपाठी ने 
'कविता-कौमुदी' के चौथे भाग में 'बली' से लेकर 'अकबर' तक प्रायः सभी प्रसिद्ध उरई- 
कवियों की चुनी हुई कविताप्रों का संग्रह उनकी जीवनियों के साथ प्रकाशित किया 
है। यह मुझे नहीं मालूम कि उर्दू में भी कोई ऐसा काम हो रहा है या नहीं । यदि 
ऐसा नहीं हो रहा है तो मुसलमान-भाइयों का ध्यान इस श्रोर जाना चाहिए । पर, 
हिन्दी जानने वालों का यह प्रयत्न स्तुत्य है । 

अब लिपि के सम्बन्ध में एक और सवाल रह जाता हैं। वह है कचहरियों में 
इसका इस्तेमाल । बिहार की कचहरियों में केवल नागरो लिपि और कंथी-प्रक्ष रों का 
व्यवहार होता है । वास्तव में 'कथी' देवनागरी का ही कुछ विक्ृत रूप है । युक्त प्रदेश 
में देवनागरी अथवा फारसी दोनों लिपियाँ इच्छानुसार लिखी जा सकती हैं, किन्तु काम 
में अधिक फारसी लिपि झ्राती है। पंजाब में तो केवल फारसी लिपि का ही व्यवहार 
होता है | थोड़े दिनों से बिहार के कुछ मुसलमान भाइयों ने कचहरियों में फारसी 
लिपि के भी दाखिल किए जाने का सवाल उठाया है। काउन्सिल में यह प्रश्न आया 
था, मगर बहुमत से स्वीकृत न हुआ । इस वजह से कुछ मुसलमान असन्तुष्ट हैं । इस 
सूबे में केवल २६२००० उर्दू बोलने वाले हैं और ये सभी फारसी लिपि नहीं लिख 
सकते । सन्‌ १६२१ ई० को नर्दुमशुमारी की रिपोर्ट में लिखा है कि श्रधिकांश मुसल- 
मान भी केवल कंथी लिपि में ही लिखते हैं। इन २६३००० उर्दू वालों में बहुत हिन्दू 
भी हैं, इसलिए ऐसे लोगों की संख्या, जो फारसो-लिपि जानते हों, बहुत ही कम है। 
कुल ३०६००००० की आवादो में मुश्किल से डेढ़ लाख उई जानने वाले निकलेंगे । 
उनमें से भी बहुतेरे कथी-लिपि जहूर जानते हैं। ऐसी ग्रवस्था में यह दावा कि इन 
मुद्दी-भर लोगों को यह मौका दिया जाय कि यदि वे चाहें तो श्रपनी दरख्वास्त फारसी 
लिपि में ही कचहरियों में दा खिल कर सकें---विशेषकर यदि उन चन्द दरख्वास्तों को 
पढ़ने के लिए प्राय: सभी कचहरियों में उर्दू जानने वाले मुहरिर और पेशकार रखने 
पड़े और उसका खर्च उनको भी देना पड़े जो यह नहीं चाहते--न्याय-संगत नहीं है । 
इसमें मुसलमानों को यह नहीं मानना चाहिए कि हिन्दू इस प्रस्ताव का विरोध करके 
मुसलमानों के प्रति द्वंष दिखलाते हैं। पर न्याय, हक शौर स्वत्व एक बात है भ्ौर 
प्रापस का व्यवहार तथा प्रेम-प्रदर्शन दूसरी चीज है। इसलिए यदि मुसलमानों से 
प्रीति-प्रदशंन का भाव लेकर हिन्दू इस प्रस्ताव को स्वीकृत करें तो बधाई के योग्य 
होंगे भौर मैं मुसलमानों को खुश करने के लिए इतना कर सकता हूँ। पर मैं यह भी 
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जानता हूँ कि अ्रधिकांश हिन्दुओं की यह राय नहीं है । 
हिन्दी को प्रगति 

बिहार-प्रान्त में हिन्दी की श्रवस्था के विषय में इसके पूर्व कई सभापतियों 
ने बहुत-कुछ कहा है। मैं इस विषय को फिर दुहराना नहीं चाहता, क्योंकि विषय- 
विस्तार होने के श्रतिरिक्‍्त मुभमें ऐसी योग्यता भी नहीं है। पर, यह देखकर सभी 
बिहा रियों को श्रानन्द होगा कि इस सूबे में भी हिन्दी के उत्तम ग्रन्थ छपने लगे हैं । 
इस विषय में खड्गविलास प्रेस तो बहुत दिनों से हिन्दी की सेवा करता आ रहा है, 
पर बाबू रामलोचनशरण द्वारा स्थापित हिन्दी-पुस्तक-भण्डार ने भी श्रनेकानेक पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं, तथा और भी नई पुस्तकों के प्रकाशित करने का प्रबन्ध कर रहा है। 
उनकी छपाई भ्रौर सजावट सुन्दर भ्रौर मनोग्राही है। इसके लिए बाबू रामलोचन- 
शरण को और दूसरे भी कोई प्रकाशक हों, जिनकी नई पुस्तकें मेरे देखने में नहीं श्राई 
हैं, उनको भी, मैं बधाई देता हूँ । 

बिहार की भूमि समाचार-पत्नरों के लिए ऊसर है तथापि वाबु जगतनारायणलाल 
के प्रयत्न से उन्हीं के सम्पादकत्त्व में बिहार के समाचार-पत्रों में 'महावीर' का आवि- 
भाव आनन्द का विषय है। मासिक पत्र-पत्रिकाओं में बच्चों के पढ़ने लायक एक सर्वाग 
सुन्दर 'बालक' ने लहेरिया सराय में जन्म लिया है। मैं श्राशा करता हूँ कि यह नव- 
जात पन्न दिन-दिन उन्‍नति और वृद्धि करेगा। बिहार में कई उच्च कोटि के मासिक 
पन्र निकले भ्ौर बन्द हो गए । बिहारियों से मेरा निवेदन है कि श्रपने इस नवजात 
बालक' का लालन-पालन भली भांति करें, जिससे यह उत्तरोत्तर वृद्धि पाकर उनकी 
सेवा करता रहे । यदि इधर झौर भी कोई पत्र-पत्रिका निकली हो, जिसका मैं अन- 
'जान से उल्लेख नहीं कर रहा हूँ तो उसके संचालक मुझे क्षमा करेंगे । 

में दो-एक बातें और कहे बिना इस भाषण को समाप्त नहीं कर सकता । मेरा 
विष्वास है कि जब तक अपनी भाषा द्वारा हमारे यहाँ के बच्चों को शिक्षा न दी जाएगी, 
तब तक वे न तो अनुभवी और प्रतिभाशाली विद्वान्‌ ही हो सकते हैं, श्रौर न साहित्य 
के भण्डार में कुछ जमा मिलाकर उसकी वृद्धि करने की योग्यता ही प्राप्त कर सकते 
हैं। विदेशी भाषा सीखने का भार यों ही भारी है, और उसका बोक और भी बढ़ 
जाता है जब उसी के द्वारा भश्ौर सभी विद्याओ्रों को प्राप्त करना होता है। इसलिए देश 
के श्रनुभवी शुभचिन्तक भ्रोर धर्मज्ञ शिक्षक बहुत दिनों से कहते आए हैं कि हमारे देश 
की पाठशालाझों शौर विद्यालयों में मातृ-भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। 
पर यह काम, कितने ही कारणों से, जिनमें श्रपने भाइयों का विरोध भी है, आज तक 
पूरा न हो सका। खुशी की बात है कि हाल में बिहार में शिक्षा-विभाग की ओर से 
कई सरकारी भौर कितने ही अर्ध-सरकारी स्कूलों में प्रवेशिका-कक्षा तक हिन्दी द्वारा 
शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया है। श्राशा है, इसका फल भ्रच्छा होगा श्र शेष 
विद्यालयों में भी शिक्षा का माध्यम देशी-भाषा बहुत शीघ्र हो जायगा। शुरू में कुछ 
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दिनों तक पुस्तकों के नहीं रहने के कारण कठिनाई पड़ेगी, किन्तु भारम्भ होने पर 
पुस्तकें स्वयं तैयार होने लगेंगी, भ्रौर बड़ी शीघ्रता के साथ जो कमी है वह पूरी हो 
जाएगी । बिहार विद्यापीठ में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया 
है । उच्च-से-उच्च कोटि की शिक्षा इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति इत्यादि विषयों की 
हिन्दी द्वारा ही दी जाती है। यदि सरकारी विश्वविद्यालय इसका श्रनुकरण करता, 
झ्रौर हिन्दी को उच्च शिक्षा के लिए माध्यम बना लेता, तो झ्राज शिक्षा की उन्नति 
कहीं भ्रधिक हुई रहती, और जो कठिनाइयाँ श्राज दिखलाई जा रही हैं, वे आज तक 
बहुत प्रंशों में दूर हो गई होतीं । 

बिहार के विश्वविद्यालय में हिन्दी को उच्चकोटि की परीक्षाशत्रों के लिए भी 
एक विषय निर्धारित कर दिया गया है ! पर खेद है कि इस विषय के पढ़ाने का कोई 
प्रबन्ध किसी सरकारी या सम्बद्ध महाविद्यालय में नहीं हुआ है। यह आ्राइचयं श्रौर 
लज्जा की बात है कि ऐसा प्रबन्ध बंग-भाषी प्रान्त के कलकत्ता-विश्वविद्यालय में है, 
ग्रौर इस हिन्दी-भाषी प्रान्त में नहीं है। जहाँ तक मुभे मालूम है, प्रान्‍्त के किसी महा- 
विद्यालय में हिन्दी-पुस्तकों का ऐसा कोई पर्याप्त संग्रह भी नहीं है, जिसका विद्यार्थी 
स्वयं उपयोग करके विषय का अध्ययन करें। ऐसी अवस्था में हिन्दी का उच्च कक्षा 
की परीक्षात्रों के लिए, पाठ्य-विषय निर्धारित होना और न होना बराबर है। यदि 
बिहार-प्रान्त में हिन्दी-पठन-पाठन का साधन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तो क्‍या किसी 
प्रन्य प्रान्त अथवा देश में हम इसकी श्राशा कर सकते हैं ” सरकारी शिक्षा-नीति अपने 
ढंग की बेढब है, और इस सम्बन्ध में मुझे विशेष कुछ कहना नहीं है । 

इधर ट्रेनिंग-स्कलों में हिन्दी धीरे-धीरे पीछे की ओर ढकेली जा रही है।समभक 
में नही भ्राता है कि एक भ्रीर तो हिन्दी की प्रवेशिका परीक्षा तक स्थान देने का प्रबन्ध 
किया जा रहा है, और दूसरी और जहाँ उसका शझ्राज तक स्थान रहा है, वहाँ के शिक्षकों 
को ऐसा बनाया जा रहा है कि वे हिन्दी में दिनों-दिन कोरे होते जाएँ। जिन लोगों 
का सरकारी शिक्षा-विभाग से सम्बन्ध है, वे इस नीति का भ्रर्थ यदि जनता को बता 
देते तो भ्रच्छा होता । 

बहुत आन्दोलन के बाद सुना है कि पुस्तक-निर्वाचन-समिति में सुधार किया 
गया है । देखें इस सुधार का क्या फल होता है । 

सम्मेलन के कार्य श्रौर हमारा कर्तव्य 

यह सम्मेलन सात बरसों से काम करता आर रहा है। इसके कार्य के मुख्य दो 
विभाग रहे हैं । हिन्दी का प्रचार भौर साहित्य की वृद्धि । प्रचार का काम विशेषकर 
छोटा नागपुर के उस भाग में, जहाँ-जहाँ भ्रादिम निवासी बसते हैं, श्रावश्यक है, पर 
प्र्थाभाव से यह काम उतने विस्तार से नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए | तथापि 
यह हु की बात है कि सिंहभूमि जिले में प्रायः दो बरसों से काम चल रहा है । इसका 
भार हिन्दी-भाषियों पर है कि इस भाषा का प्रचार भारतवर्ष के उन भागों में करें जहाँ. 
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भ्राजकल दूसरी भाषाएँ प्रचलित हैं। हिन्दी का प्रचार स्थानीय भाषाश्रों को हटाकर 
उनकी जगह लेने के लिए नहीं है बल्कि वह इसलिए है कि सावंजनिक और देशिक 
कामों में हिन्दी का व्यवहार करने की योग्यता उन प्रान्तों के निवासियों में भी झा 
जाए | इसलिए बिहार का मुख्यतः हिन्दी-भाषी भाग, अपने उन हिस्सों को, जहाँ श्राज 
हिन्दी नहीं बोली जाती, हिन्दी के नाते अभ्रपनाये बिना कतंव्य पूरा नहीं कर सकता । 
उड़ीसा का सारा प्रान्त अ्रभी खाली पड़ा है। यहाँ भी कोई काम हिन्दी-प्रचार का 
सम्मेलन की श्रोर से नहीं किया जा सका । छोटा नागपुर डिवीजन के छोष जिलों में 
तथा सन्धाल परगना में भी, बहुत काम करना है। इसलिए सम्मेलन को ऐसे त्यागी 
नवयुवकों की भ्रावश्यकता है, जो हिन्दी-प्रचार को भ्रपने जीवन का उद्देश्य बनाएँ झौर 
इस द्भ कार्य के लिए भ्रागे बढ़ें। साथ ही, धनी लोगों से भी प्रार्थना है कि वे इस 
काम में धन देकर सहायता करें । 

सम्मेलन के उद्देश्य का दूसरा--साहित्य-वृद्धि का--कार्य भी हो रहा है । पर 
उसमें भी उसी कारण से कठिनाई हो रहो है। मुझे इसका हर्ष और गौरव है कि इस 
प्रान्त में हिन्दी के सुलेखकों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है और यदि इनका 
उत्साह बढ़ाया जाए, तो मुझे विश्वास है कि अच्छे-अ्रच्छे ग्रन्थ बहुत संख्या में इस प्रान्त 
के लेखकों द्वारा रचे जाएँगे । उत्साह बढ़ाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं--पहली तो 
यह कि उनके ग्रन्थों को छपाने श्रोर प्रचार करने का प्रबन्ध होना चाहिए श्रौर दूसरी 
यह कि लिखने वालों को पृरस्कार-स्वरूप कुछ-व-कुछ मिलना चाहिए | सरस्वती और 
लक्ष्मी का वर बहुत पुराना है । क्‍या इस प्रान्त के धनी सरस्वती के सेवकों को सहा- 
यता न देकर, इस पुरानी कहावत को चरितार्थ करते ही जाएँगे ? 

सम्मेलन के सामने काम बहुत है। इसलिए स्थान-स्थान पर सम्बद्ध सभाओं 
का स्थापित होना भी आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन से सहानुभूति 
श्खने वाले सभी सज्जन स्थान-स्थान पर, पुस्तकालय तथा पाठशाला खोलकर और 
ऐसी परिषदें, जहाँ हिन्दी की चर्चा हो और लेख तथा पुस्तकें पढ़ी जाएँ, स्थापित करके 
इसके काम में यथासाध्य सहायता देंगे। अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान 'लंवक' ने सौ ऐसे 
ग्रन्थों की सूची बनाई थी, जिन्हें वह सभी शिक्षित घरों के लिए आवश्यक समभते थे । 
हिन्दी के विद्वान्‌ यदि इस प्रकार की हिन्दी-ग्रन्थों की भी सूची तैयार कर देते, और 
सम्मेलन स्थान-स्थान पर पुस्तकालय-स्थापित कराकर उन ग्रन्थों को रखने का प्रबन्ध 
करता, तो हिन्दी-प्रचार के साथ-साथ जनता का ज्ञान भी बढ़ता, और देश को बहुत 
लाभ पहुँचता । 

झ्रन्तिम निवेदन 

मैं किसी व्यक्ति-विशेष का नाम लेना नहीं चाहता हूँ; पर वे थोड़े नवयुवक, 
जो इस संस्था को सब प्रकःर की विध्न-बाधाश्रों के रहते हुए भी चलाते जा रहे हैं, हम 
सबके धन्यवाद के पात्र हैं। श्राप इनका हाथ बटाइए भ्रौर इस महान्‌ कार्य में सहायता 
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प्रदान करके यश के भागी बनिए। कोई बड़ा काम बिना परिश्रम प्लौर त्याग के हीं 
हो सकता । गिरे हुए देश को उठाने का काम भ्ौर भी कठिन है। जो काम यह सम्मे- 
लन कर रहा है वह उसके उत्थान का बड़ा साधन है, क्‍योंकि जिस देश को प्रपनी 
भाषा श्रौर साहित्य के गौरव का प्रनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता। साहित्य 
का काम जाति और धमं की सीमाग्रों को लाॉघकर सच्चा सार्वजनिक रूप धारण कर 
लेना है। ग्राइए, हम सब, जिससे ज॑से बन पड़े--धन से, देह से, मस्तिष्क से--इसकी 
सेवा करें । 


दे 
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ग्रापने जिस श्रासन पर मुझे बिठाया है उसका मैं भ्रधिकारी कदापि नहीं हूँ । 
साहित्य के साथ जो थोड़ा सम्बन्ध था वह भी बहुत दिनों से छूट गया है श्रौर यदि 
झ्ाज तक रहता भी, तो भी मैं इतना श्रभिलाषी नहीं हूँ कि यह उम्मीद करता कि 
ग्राप मुझे इस स्थान पर उसके कारण बिठाते । जो हो, आपकी श्राज्ञा शिरोधायं है 
भ्रोर वह इस आशा से कि जो आज्ञा देता है उसी पर उसके पालन कराने का भी 
भार रहता है, अतएवं आप इस भार को मुझे यहाँ की कारंवाई में सहायता देकर 
उठाएँगे । 

सभ्मेलन के उद्देश्य, जो नियमावली में छपे हैं, अधिकांश ऐसे हैं जिनकी पूर्ति 
में ऐसा आदमी भी सहायता कर सकता है जिसका साहित्य पर अधिकार न हो और 
शायद इसी कारण आपने मुझे छुता है । यह भार भी आपकी सहायता से ही निभाया 
जा सकता है | इसलिए श्रापके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ मैं उससे श्रधिक आशा 
करना चाहता हूँ कि श्राप हिन्दी-प्रचार के काम में सहायक बनकर मेरे निर्वाचन को 
सार्थक बनाएँ ! 

हिन्दी राष्ट्र-भाषा बनने का दावा करती है। श्राज भी हिन्दी बोलने वालों 
ग्रौर समभने वालों की संख्या चौदह-पन्द्रह करोड़ से कम नहीं है। जो हिन्दी-भाषी 
नहीं हैं उनमें भी नागपुर, गुजरात, बरार, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे प्रान्तों में हिन्दी 
समभने वालों की एक बड़ी संख्या है, यद्यपि उनकी गिनती नहों हुई है और करना 
कठिन भी है। मुसलमानों में, विशेष कर जो उत्तर भारत में बसते हैं, प्रायः सभी 
हिन्दी समभते और बोलते हैं | दक्षिण भारत के मुसलमान भी प्राय: हिन्दी समझ और 
बोल लेते हैं और यद्यपि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है तो भी वहाँ की भ्रधिकांश 
जनता हिन्दी समझ और बोल सकती है। इसलिए यदि हिन्दी आज भी राष्ट्र-भाषा 
होने का दावा करे तो यह स्वभाविक ही है। 

मेरे कहने का तात्पयें श्राप समझ गए होंगे कि मैं हिन्दी की व्यापक परिभाषा 
कर रहा हूँ | यों तो विद्वानों में इस बात में भी मतभेद है कि हिन्दी श्ौर उर्दू दो श्रलग 
भाषाएँ हैं या एक । स्वर्गीय पंडित गोविन्दनारायण मिश्र जी ने, जो हिन्दी और प्राकृत 
के प्रगाढ़ विद्वान थे, द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में सभापति-पद से किए गए श्रपने 
भाषण में इस बात पर बहुत जोर दिया था और बहुत से प्रमाण उपस्थित किए ये 


१. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पच्चीसवें नागरपुर-प्षिवेशन के सभापति पद से भाषरा 
सन्‌ :€३१६। 
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कि 'हिन्दी श्रौर उर्दू एक नहीं दो भाषाएँ हैं। दूसरी ओर स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास 
मे 'हिन्दी क्‍या है' शीषंक निबन्ध में लिखा है-- 

“हिन्दुस्तान-निवासी जन-साधारण की भाषा का नाम हिन्दी है। हिन्दुस्तान 
की यदि कोई एक भाषा हो सकती है तो वह हिन्दी है। यथार्थ में उर्दू और कुछ नहीं 
है, वह हिन्दी ही है । 

आज यह हिन्दी-उर्दू का सवाल भले ही विकट रूप धारण कर रहा हो भ्रौर 
मुसलमान 'हिन्दी' नाम से भिकक रहे हों, लेकिन थोड़ा पीछे की श्रोर देखने से पता 
चलता है कि यह हिन्दी नाम मुसलमानों ही का दिया हुआ है श्ौर यह नामकरण और 
इस नाम का प्रयोग भी किसी साधारण व्यवित ने नहीं, बल्कि श्रमीर खुसरो, मीर 
तकी, इन्शा और मलिक मुहम्मद जायसी जैसे विद्वानों ने किया है। श्रमीर खुसरो के 
विषय में उर्दू के सवंमान्य श्रेष्ठ कवि ग्रालिब ने लिखा है कि “हिन्दुस्तान के सुखुनवरों 
में भ्रमीर खुसरो देहलवी के सिवा कोई उस्ताद मुसल्लिमुस्सबूत नहीं हुआ भ्ौर “मैं 
प्रहलेज़ञबान का पैरो हूँ और टिन्दियों में सिवा भ्रमीर खुसरो देहलवी के सबका मुनकिर 
हूँ ।” इतना ही नहीं, ग्रालिब ने और भी कहा है--- 

गालिब मेरे कलाम में कयोंकर मज़ा न हो, 
पीता हूँ धो के खुसरवे शीरीं सखुन के पाँव । 

गालिब ही नहीं, मौलाना शिबली भी श्रमीर खुसरो के विषय में लिखते हें-- 
“हिन्दुस्तान में छे सौ बरस से श्राज तक इस दर्जे का जामैकमालात नहीं पैदा हुआ श्र 
सच पूछी तो इस कदर मुख्तलिफ गूनागूं औऔरौसाफ के जामा ईरान और रूम की खाक न 
भी हजारों बरस की मुद्दत में दो ही चार पैदा किए होंगे।” वही खुसरो लिखते हैं--- 

अरबी बोले आईना, फारसी बोले पाईना। 

हिन्दी बोले श्रारसी, श्राए मुंह देखे जो इसे बताए ॥। 
जिनके विषय में सुप्रसिद्ध कवि जोक ने लिखा है-- 

न हुआ पर न हुआ मीर का श्रन्दाज नसीब । 

जौक यारों ने बहुत जोर गजल में मारा ॥ 
झ्जौर गालिब ने कहा है--- 

अपना भी यह श्रकीदा है बकौले मोमिन। 

ग्राप बेवहरा है जो मौत किदे मीर नहीं ॥ 

वही उर्द के माने हुए उस्ताद मीर तकी साहब हिन्दी-शब्द का प्रयोग करते हैं। 

क्या जानूं लोग कहते हैं किसको सुरूरे कल्ब, 
झ्राया नहीं है लफ्ज यह हिन्दी ज़बाँ के बीच । 

सुप्रसिद्ध कवि इंशा ने अपनी 'रानी केतकी की कहानी में उस पुस्तक की भाषा 
के सम्बन्ध में लिखा है-- जिसमें हिन्दवी छट किसी भौर भाषा की पुट नहीं हो ।” 

इनसे भी प्राचीन 'पद्मावत' के प्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने लिखा है-- 
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“अरबी तुरकी हिन्दवी, भाषा जेती प्राहि 
जामें मारग प्रेम का, सबे सराहैं ताहि ।” 

पर मैं इस भगड़े में न पड़कर कि व्याकरण झ्ौर भाषा-विज्ञान के नियमों के 
झनुसार हिन्दी झौर उर्दू एक हैं या नहीं, केवल व्यवहार-रूप से कहना चाहता हूँ कि 
जितने लोग आपस में एक-दूसरे के साथ उस भाषा में बातें कर सकते हैं जिसको हम 
हिन्दी मानते हैं, चाहे वह व्याकरण के अनुसार शुद्ध हिन्दी न भी हो भ्रौर चाहे उसमें 
कितने ही शब्द ऐसे हों जो हिन्दी-कोषों में न मिलते हों, वे सभी हमारे काम के लिए 
हिन्दी-भाषा-भाषी माने जा सकते हैं और उन सबको मैंने भ्रपनी उपर्युक्त गिनती में 
शामिल कर लिया है। हिन्दी राष्ट्रभाषा तभी हो सकती है जब हम उन सबको 
शामिल करेंगे । यदि ऐसा न करें तो जो हिन्दी श्राज पुस्तकों में लिखी जाती है वह 
बहुत थोड़े ही लोगों की मातृ-भाषा है और हिन्दी-भाषियों की संख्या कितनी ही प्रांतीय 
भाषा-भाषियों की संख्या से भी कम हो जाती है। उदाहरणार्थे, श्राप बिहार को ही 
लीजिए । वह हिन्दी-भाषी प्रान्त समझा जाता है और ठीक समभा जाता है, पर उस 
प्रान्त में कई बोलियाँ बोली जाती हैं। शाहाबाद, सारन, चम्पारन और मुजफ्फरपुर 
के कुछ हिस्सों में भोजपुरी बोली जाती है। दरभंगा, उत्तर मुंगेर, उत्तर भागलपुर, 
पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के उत्तरी भागों में मेथिली बोली जाती है। पटना, गया, 
दक्षिण मुंगेर भ्रौर छोटा नागपुर में मगही बोली जाती है। तथा भागलपुर, संथाल 
परगना और मुंगेर के कुछ हिस्सों में छीका-छीकी बोली जाती है । इनमें से मैथिली के 
सिवा किसी की भी श्रलग लिपि नहीं है श्रौर न किसी का कोई लिखित साहित्य । ये सभी 
भ्राज की पुस्तकों की हिन्दी से बहुत भ्रलग हैं भ्रोर इन बोलियों के बोलने वालों में, जो 
शिक्षित नहीं हैं वे पुस्तकों की हिन्दी पुरी तरह नहीं समझ सकते । मैं समभता हूँ कि 
संयुक्त प्रान्त में भी कई बोलियाँ बोली जाती हैं और भ्राज की सुसंस्क्ृत हिन्दी शायद 
ही किसी जिले में प्री-पूरी शुद्धता के साथ घरों में बोली जाती हो । हाँ, वह बिहार 
की बोलियों की भ्रपेक्षा शुद्ध हिन्दी के अ्रधिक निकट ग्रवश्य है । यद्यपि मुझे मध्य प्रदेश 
की बोलियों का ज्ञान कधिक नहीं है, तथापि वहाँ भी यही कंफियत होगी । राजपुताना 
भी हिन्दी-भाषी प्रान्त कहा जाता है, लेकिन उसमें भी कई श्रलग-अलग बोलियाँ हैं । 
दिल्‍ली भ्रौर पंजाब के कुछ हिस्सों को भी हिन्दी-भाषी प्रान्त कहते हैं, लेकिन वहाँ भी 
बोली दूसरी है । इसलिए जब हम इस हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के रूप में देखते हैं भ्रौर 
विचार करते हैं तब इसको यह मानना ही पड़ता है कि जो कोई भी इससे काम ले 
सकता है, वह हिन्दी भाषा-भाषी है । 

शाष्ट्र-भाषा से यह भ्रभिप्राय है कि यह पन्तप्रन्‍्तीय व्यापार और सावंजनिक 
व्यवहार में सभी प्रान्तों के रहने वालों द्वारा बरती जाय झ्ौर कन्याकुमारी से बदरि- 
कॉश्रम तंक और अ्रटक से कटक तक सभी जगहों में एक-दूसरे के साथ बातें करने 
भौर विचार-विनिमय में काम में लाई जाय । भनेकानेक भेद-अभेद होते हुए भी हिल्दी ) 
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इन शर्तों को पूरा करती है | तेलगु, तमिल, मलयालम श्ौर कन्‍्नड़ी भाषाएँ ही केवल 
ऐसी हैं जिनका टिनदी के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है श्रौर जिनके बोलने वाले न 
हिन्दी समझ सकते हैं और न जिनको हिन्दी बोलने वाले समझ सकते हैं। उनमें भी 
संस्कत-शब्दों की बहुलता रहने से थोड़े प्रयत्न से ही सफलता मिल सकती है । फिर 
भी उत्तर और पश्चिम भारत में, जहाँ ग्रायं भाषाएँ बोली जाती हैं, हिन्दी का प्रचार 
झासान है और दक्षिण प्रदेशों में, जहाँ द्रविड़ भाषाएँ प्रचलित हैं, यह काम भ्रपेक्षा- 
कृत अधिक कठिन है । राष्ट्र-भाषा होने की भ्रधिकाधिक योग्यता हिन्दी में श्रानी श्ौर 
लानी चाहिए। उसके प्रचार के रास्ते में जो बाधाएँ हों उनको दूर करना चाहिए । 
हिन्दी: की त्रुटियों को हटाकर उसे पूर्ण बनाना चाहिए | इसलिए स्वभावतः हिन्दी के 
रूप पर विचार करना श्रावश्यक हो जाता है। 

भाषा के दो अंग हैं---शब्द और व्याकरण । यह निविवाद है कि इस बात 
का निर्णय करना कि एक वाक्य-विशेष किस भाषा का है--इस पर इतना निर्भर नहीं 
है कि उस वाक्य के शब्द किस भाषा से लिए गए हैं श्रथवा उनकी उत्पत्ति कहाँ से 
और कंसे हुई है, बल्कि इसका निर्णय वाकशैली, विभक्तियों श्रौर क्रिया-पदों पर ही 
निर्भर है । उदाहरणार्थ एक छोटे वाक्य को लीजिए--- 

राम ने हुक्म दिया, मोटर लाओो । 

इस छोटे वाक्य में 'राम' नाम है, हुक्म” अरबी शब्द है, दिया" क्रिया है, 
मोटर श्रंग्रेजी शब्द है और लाभ्ो' हिन्दी शब्द है | इसमें हिन्दी, अरबी और शभ्र॑ग्रेजी 
के शब्द आए हैं, पर अंग्रेजी और भ्ररबी के शब्द रहते हुए भी यह हिन्दी का ही वाक्य 
है। इसलिए अगर हिन्दी में कछ ऐसे शब्द आ जाएँ जो किसी दूसरी भाषा से लिए 
गए हैं, तो वह हिन्दी ही रहेगी । जितनी जिन्दा भाषाएँ हैं वे श्रपने शब्द-कोष को बरा- 
बर बढ़ाती जाती हैं और उनके कवि तथा लेखक दूसरी भाषा के नए-नए छाब्दों का 
प्रयोग श्रपनी रचना में करते रहते हैं। बाहर की बात जाने दीजिए, हिन्दुस्तान की 
भी बँगला, मराठी, गुजराती आदि प्रायः सभी भाषाओ्रों में दूसरी भाषाश्रों के शब्दों 
का प्रयोग धड़लले से हो रहा है; उर्दू वाले भी इसमें किसी से पीछे नहीं हैं । उ्द के 
महाकवि अ्रकबर हिन्दी-शब्दों को बड़ी श्रासानी से ले लिया करते थे । जैसे-- 

“सख्‌न इनसे संवरता है सखुन से मैं सवरता हूँ 
“झागोश से सिधारा मुकमसे य॑ कहने वाला ।” 

उन्होंने कितनी झ्रासानी से सेवारना' और 'सिधारना' शब्दों को अपना बना 
लिया है। स्वर्गीय मौलाना हाली ने लिखा है-- 

“जब तक शायर की फिक्र में इतनी भी उपज न हो, जितनी एक बया में 
घोंसला बनाने की और मकड़ी में जाला पूरने की होती है, उसको हरगिज मुनासिब 
नहीं कि इस खयाले-खाम में भ्रपना ववत जाया करे, बल्कि खुदा का छुक्र करना 
चाहिए कि उसके दिमाग में खलल नहीं ।” 
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इसमें 'उपज' झौर 'पुरना' शब्द उन्होंने हिन्दी की बोल-चाल से ले लिए हैं । 
झ्राज के युग में, जब दुनिया से वैज्ञानिक श्राविष्कारों के कारण दूरी और 
समय का भेद उठता जा रहा है। कोई भी भाषा दूसरी भाषाओ्रों के संपर्क से अपने 
को अ्रक्कृतती नहीं रख सकती । यदि वह ऐसा प्रयत्न करे तो संसार की दौड़ में वह बहुत 
पीछे रह जायगी और उसके लिए उन्नति के दरत्राजे बन्द हो जायेंगे । हिन्दी भाषा के 
गुणों में एक विशेष गुण यह है कि हिन्दुओं की भाषा होते हुए भी उसने अरबी-फारसी 
के ही नहीं, बल्कि तुरकी, पुरततंगाली और अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों को भी श्रद्धृत नहीं 
समभा । यदि ऐसा नहीं किया होता तो कितने ही शब्द, जो हमारे घरों में पहुँच गए, 
आज न होते और उनके पर्थायवाची शब्द हमारे पास शायद इतने सुगम न मिलते । 
इस प्रकार के शब्द प्रायः मनुष्य-जीवन के सभी कार्यों से सम्बन्ध रखते हैं श्रौर उनके 
बिना जीवन-निर्वाह कठिन हो जाता । यथा : 
सौगात, गलीचा, बहादुर, मुचवका, कली, कैंची, चाकू, लाश, दारोगा, तोप, 
चिक आदि तुरकी से । 
अलमारी, अचार, बोतल, कमरा, झआलपीन, गमला. गोभी, गोदाम, चाबी, 
मिस्त्री, मेज, तम्बाकू, नीलाम, तौलिया, परात, बृताम, सन्‍्तरा आदि पूतंगाली से । 
समन, जज, सिगरेट, रबर, रजिस्टर, लालटेन, मशीन, मजिस्ट्रेट, बैंक, बम, 
रिपोर्ट, फीस, परेड, टिकट, डाइवर, टीन, टेबिल, मैनेजर, मास्टर, मिल, मेम्बर, मेम, 
मोटर, मिनट, बिल्टी, बिगुल, प्लेग, पुलिस, बटन, मनीवेग, रजिस्ट्री, मनिश्रार्डर, 
स्टेशन, प्लेटफामं, ट्रेन, मानीटर, काँग्रेस, कालिज, कम्पनी, कलेण्डर, कमिटी, कापी, 
कानिस, कुनैेन, कोट, कौन्सिल, ग्लास, गिन्‍नी, गैस श्रादि अंग्रेजी से । 
हद, बालिग, हलवाई, श्रमीर, भ्रतलस, तोशक, तकिया, हुक्क़ा, भ्रसबाब, 
बुखार, बहस, बलना, गल्ला, जेब, दलाल, तरावट भ्रादि भ्ररबी से । 
पूर्जा, गुलाल, श्रख़बार, नौकर, पुल, दंगल, सितार, जलेबी, रन्दा, दवात, 
दिहात, बेबाक, पलक, चश्मा, वबकोल, लीला, बीमा, बाबा, प.जी, दामाद, तालाब, 
बखिया, तमाचा आदि फ़ारसी से । 
हिन्दी के प्राचीन प्रसिद्ध कविथों की कविता में भो बहुतेरे शब्द ऐसे मिलते हैं 
जो विदेशी भाषा के हैं या विदेशी शब्दों के रूपान्तर-मात्र हैं। यथा : 
जायसी---शे रशाह दिल्‍ली सुलतानू । 
सूरदास--हों हरि सब पतितन को नायक, 
को करि सके बराबरि मेरी इते मान को लायक । 
तुलसीदास--गई बहोरि गरीब मेवाजू । सरल सबल साहिब रघुराजू । 
भद बकसीस जाचकन दीन्हा । 
बना बजार न जाय बखाना । 
जनवासे गवने मुदित सकल भूप सिश्ताज। 
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कुम्भक रन कपि फौज बिडारी । 
लोकप जाके बन्दीखाना । 
जो कछु भूठ मसखरो जाना । 
बैठे बजाज-सराफ बनिक, श्रनेक मनहेँ कुबेर से । 
गनी-गरीब ग्रामनर नागर 
कोटि कंगरन चढ़ि गए कोटि-कोटि रनधीर 
बोधा---होय मगरूर तापे दूनी मगरूरी कीजं, 
लघु चले हूँ जो तासों लघुता निबाहिए । 
पद्माकर--एते गज बकसे महीप रघुनाथ राव, 
याही गज धोखे कहूँ काहू देय डारेना । 
भूषण--रूप रूँदि डारे खुरासान खूँदि मारे खाक, 
खादर लॉ भारे ऐसी साह की बहार है। 
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि, 
केते पातसाहन की छाती दरकति है । 
मतिराम--सूबनि को मेटि दिली दल दलिबे को चमृ, 
सुभट समूहन सिवा की उमहति है। 
कहै मतिराम ताहि रोकिबे को संगर में, 
काहू के न हिम्मति हिये में उलहति है । 
सत्रुसालनन्द के प्रताप की लपट सब, 
गरबी गनीस बरगीन को दहति है। 
पति पातशाह की इजति उमरावन की, 
राखी रंया राव भानसह की रहति है। 
बिहा री--लिखन बेठि जाकी सबिहि गहि गहि गरब गरूर । 
भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर॥ 
बचे न बड़ी सबील हूँ चील घोंसुला माँस। 
तुलमीदास तथा हिन्दी के श्रन्य प्राचीन कवियों की रचना में अरबी-फ़ारसी के 
दब्दों का ही नहीं, उर्दू में आ्राजकल प्रचलित मुहावरों का भी प्रयोग मिलता है। जैसे : 
बालिस बासी अ्रवध का बूभिये न खाको ॥।' 
प्र्थात्‌ श्रयोध्या के निवासी खाक भी नहीं समभते । 
'कयो बार कही पिय अजहूँ न झ्ाये बाज 
प्र्थात्‌ हे स्वामी, मैंने कई बार कहा, तुम अ्रभी तक बाज़ नहीं आये । 
इसमें 'वाक नट्रों समझता” और '“बाज़ नहीं झ्राना'-- ये मुहातरे उर्दू में आाज- 
कल प्रचलित हैं, जो शब्द पहले तुलसोदास की बोल-चाल में थे । 
प्रंग्रेज़ी आज संसार की एक सजीव भाषा है, जिसका बहुत प्रचार है भर जो 
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संसार के कोने-कोने में पढ़ी श्लौर बरती जाती है । उसका शब्द-भण्डार इतना बड़ा है 
झौर इतना बढ़ता जा रहा है कि 'आाक्सफ़ोडे-डिक्शनरी' में, जिसके तैयार होने और 
छपने में कई वर्ष लग गए, कितने ऐसे हो शब्द नहीं मिलते जो उसके आरम्भ के भागों 
के छपने के समय प्रंग्रेज़्ी मं प्रचलित नहीं हुए थे; पर जों अंत के भागों के छपने के 
समय तक पंग्रेज़ी भाषा में ले लिये गए और आज समाचार-पत्रों और लेखों में प्राय: 
प्रतिदिन मिला करते हैं। आज से पचास वर्ष पहले के छपे किसी भी भ्रंग्रेज़ी कोष को 
ञ्राज के छपे किसी अ्रच्छे कोष से मिलाकर देखा जाय तो इतना पता चलेगा कि आज 
कितने ही नये शब्द उस भाषा में ले लिये गए हैं और उसका भगण्डार किस तेजी के 
साथ बढ़ता जा रहा है। यह किसी को कहने की ट्िम्मत नहीं होगी कि अंग्रेज़ी भाषा 
इन शब्दों के आ जाने से विक्रत अथवा दूषित हो गई है अथवा वह अ्रंग्रेज़ी भाषा न 
रही । जो तये शब्द आये हैं वे सारे संसार की भाषाग्रों से लिये गए हैं । पुरानी श्रग्रेज़ी 
में लैटिन, ग्रीक, फ्रंच, जर्मन इत्यादि के ही शब्द अधिकता से लिये जाते थे, पर अब 
तो हिन्दी, संस्कृत, श्ररवी, फ़ारसी इत्यादि के अतिरिक्त दक्षिण भारत, ग्रफ्रीका, 
अमेरिका, चीन और जापान की भाषाओं के भी आवश्यक और मप्रर्थपूर्ण शब्द ले लिये 
जाते हैं और यूरोपीय भाषाओ्रों के शब्द तो श्रथिकाधिक लिग्रे द्वी जा रहे हैं । 

यह साधारण भाषा की बात मैं कह रहा हूँ । वैज्ञानिक और पारिभाषिक 
शब्दों का तो अलग ही कोष और भण्डार है श्रौर उनकी संख्या तो दिभ-दिन बढ़ती 
जाती है । जो नई चीज़ें आविप्कृत होती हैं और जो नये यंत्र श्रौर उनकी नई क्रियाएँ 
होती हैं उन सबके लिए नये शब्द तो बनते ही जा रहे हैं। यही जीती-जागती भाषा 
झौर जाति के चिह्न हैं । 

हिन्दी भी यदि जीती-जागती भाषा होना चाहती है तो उसे अ्रपने शब्द- 
भण्डार को बढ़ाना पड़ेगा । बहिष्कार को नीति तो वह कदापि स्त्रीकार नहीं कर सकती 
भौरन विदेशी शब्दों को बाहर रखकर वह अ्रपनी उन्‍नति कर सकती है । हिन्दी 
संस्कृत नहीं है | हिन्दुस्तान में हिन्द, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख बसते हैं श्रौर तो 
भी वह हिन्दुस्तान है। उसी प्रकार हिन्दी में सभी भाषाश्रों से उत्तम शब्द हम लेंगे 
भौर तो भी वह हिन्दी ही रहेगी । उसमें ऐसे शब्दों के पचाने की शक्ति होनी चाहिए 
झौर उसके लेखकों को ऐसे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए । इसलिए हिन्दी-उर्दू के भगड़े 
में मैं तथ्य नहीं देखता हूँ | हिन्दी में जितने फ़ारसी और श्ररबी के शब्दों का समावेश 
हो सकेगा उतनी ही वह व्यापक और प्रौढ़ भाषा हो सकेगी । हमको तो यह गर्व मानना 
चाहिए कि हम केवल संस्कृत के ही नहीं, प्रन्य भाषाओं के शब्दों को भी श्रपना जामा 
पहनाकर भ्रपना लेते हैं भौर श्रपने शब्द-भण्डार को बढ़ा सकते हैं । इसका श्रथं,यह 
नहीं है कि केवल “जाते, 'भाते', हैं, 'थे” इत्यादि छाब्दों को छोड़कर सभी अरबी- 
फ़ारसी के शब्दों को इकट्ठा कर देने से ही हिन्दी का वाक्य बन जाता है। इसका अर्थ 
इतना ही मात्र है कि जो शब्द प्रचलित हो गए हैं उनको तो रखना ही चाहिए भौर 
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उनके बहिष्कार का प्रयत्न हास्यास्पद है। मेरे एक श्रद्धेय मित्र ने इस बहिष्कार के 
काम को इतनी दूर तक पहुँचाया था कि रूमाल जैसे छोटे और सुगम शब्द को छोड़कर 
उसके बदले में 'मुखमार्जन-वस्त्रखण्ड' क। व्यवहार उचित समझा था। मैं उस प्रकार 
के बहिष्कार को हिन्दी के प्रति अन्याय समभता हूँ । इतना ही नहीं, मैं तो यह भी 
चाहता हूँ कि ऐसे शब्दों को, जो आराज प्रचलित नहीं हैं, पर श्रच्छे हैं, जिनसे हमारा 
काम ठीक निकल सकता है, हम अपनी भाषा में दाखिल कर लें और प्रचलित कर दें । 

हिन्दी के शब्द-भण्डार की पूर्ति संस्कृत से तो होनी ही चाहिए, पर यदि सुगम 
और छोटे शब्द -- जिनसे हमारा श्रर्थ ठीक निकल सकता हो--दूसरी भाषा के भी हों, 
तो उनको ले लेने में हिचक नहीं होनी चाहिए | विशेषकर जब हम हिन्दी को भारत- 
वर्ष की राष्ट्रभाषा मानते हैं, तो हमको इस पर अवद्य ध्यान देना होगा कि किन 
शब्दों के समावेश से उसका प्रचार अधिक हो सकेगा । 

भ्राज से ६२ वर्ष पहले राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने हिन्दुस्तानी की नींव 
डाली थी । उनकी भाषा में अधिकतर वे ही शब्द आने पाये हैं जो रोजमर्रा की बोल- 
चाल के हैं। एक जगह वह लिघते हैं-- 

“पंडित लोग सोचते हैं कि जितने भ्रसली संस्कृत-शब्द (चाहे वह समभ में श्राएँ* 
चाहे नहीं) लिखे जाएँ उतनी ही उनकी नामवरी का सबब है और इसी तरह मौलबी 
लोग फ़ारसी और अरबी शब्दों के लिए सोचते हैं । ग़रज्ञ पुल बनाने के बदले दोनों 
खंदक को गहरा और चौड़ा करते जा रहे हैं ।' 

कितने श्राश्चर्य की बात है कि हम अस्सी-नब्बे वर्ष पहले से अपना भविष्य 
जानते हुए भी श्रभी तक सचमुच उस खंदक को गहरा ही करते जा रहे हैं ! 

इस विषय पर विचार करने में हमें दो बातों पर अ्रवश्य ध्यान रखना चाहिए। 
मैं कह चुका हूँ कि उत्तर भारत के मुसलमान प्रायः सभी हिन्दी जानते श्रौर बोलते 
हैं । उनकी भाषा में भ्ररबी-फ़ारसी के श्रधिक शब्द होते हैं सही, पर वह हमारी सम 
में बहुत-कछ ञ्रा जाती है। हमारी भाषा में संस्कृत-शब्द अ्रधिक होते हैं, पर वे भी 
हमारी भाषा मामूली तौर पर समभ लेते हैं | श्राज उर्दू लिखने वालों में एक चाल 
चल गई है कि फ़ारसी और श्ररबी के बड़े-बड़े शब्द लाकर अपने लेखों को भर डालते 
हैं श्रौर हिन्दी के लिखने वाले भी इस दोष से बचे नहीं हैं । उनमें भी.बहुतेरे संस्कृत के 
बड़े-बड़े शब्द अपनी रचनाओं में भर देते हैं। दोनों जान-बुककर ऐसा करते हैं और 
दोनों--दोनों की शिकायतें किया करते हैं । ऐसे लोग भी, जो सरल भाषा लिख सकते 
हैं, जात-बुभक र भाषा को कठिन और जटिल बनाते हैं । इस बात को मैं श्रागे हिन्दी 
झ्ौर उई के एक-एक कवि की ऐयो रचनाम्रों के उद्चहरण से और भी स्पष्ट कर देना 
चाहता हैं जो सु "ध भाषा भी लिख सकते हैं प्रौर सुगम शब्दों का प्रयोग करके लोक- 
प्रिय भी हो चुके हैं। जैसे-« 
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एक दुनिया से उठा है चाहता। 
आर है उठती जवानी एक की ॥। 
चाँद और सूरज गगन में घुमते हैं रात-दिन' आदि के रचयिता कविवर 
ग्रयोध्यासिह जी उपाध्याय जैसे हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि लिखते हैं-- 
रुपोद्यान प्रफुल्लप्रायः कलिका राकेन्दु-बिम्बानना 
तनन्‍्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्ीड़ा-कला-पृत्तली, 
शोभावारिधि _की अमूल्य मणि-सी लावण्य-लीलामयी 
श्रीराधा भृदुभाषिणी मृगहगी माधुय॑-सन्मूरति थीं। 
भेद मा अं 
खिन्‍ना दीना विनतवदना मोहमग्ना मलीना, 
आासीना थीं निकट पति के श्रम्ब॒नेत्रा यशोदा । 
पहली चार पंक्तियों में केवल 'की-सी' और “थीं' के प्रयोग को छोड़कर इनमें 
झ्रौर संस्कृत में कोई भेद नहीं है । दूसरी दोनों पंक्तियों में “यदि, 'थी' श्रौर 'के' एक- 
एक बार न झ्राते तो यह पद्य संस्कृत का इलोक हो जाता ! 
दूसरी ओर किसी समय 'सारे जहाँ से श्रच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' शौर <दुनियाँ 
की महफ़िलों से उकता गया हूँ या रब' के रचयिता सर मुदृम्मद इकबाल की ये लाइनें 
हिन्दस्तान के देश-भक्‍तों की जबान पर थीं । बच्चे-बच्चे तक इनको गाते थे । उनकी 
एक पुरानी ग़ज़ल है--- 
सच कह दूँ ए बिरहमन गर तू बुरा न माने । 
तेरे सममकदों के बुत हो गए प्राने। 
प्रपनों से बेर रखना तूने बुतों से सीखा 
जंगो जदल सिखाया वायज़ को भी खुदा ने । 
तंग आझ्ाके मैंने श्राखिर दरो-हरम को छोड़ा 
वायज़ का वाज़ छोड़ा छोड़े तेरे फ़साने । 
पत्थर की मूरतों में समभा है तू खुदा है 
खाके वतन का मुभको हर ज़र्रा देवता है। 
भ्रा ग़ेरियत के पर्दे यक बार फिर उठा दें, 
बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे-दुई मिटा दें । 
सूनी पड़ी हुई है मुहत से दिल की बस्ती, 
थ्रा यक नया शिवाला इस देश में बना दें । 
दुनिया के तीरथों से ऊंचा हो श्रपना तीरथ, 
दामाने-पसमाँ से इसका कलस मिला दें । 
हर सुबह उठ के गायें मन्‍्तर वो मीठे-मीठे, 
सारे पुजारियों को मय पीत की पिला दें। 
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शकती भी शानती भी भगतों की गीत में है, 
धरती के वासियों की मुकती पिरीत में है । 
इसके शब्द कितने सरल, और स्व्राभात्रिक हैं। लेकिन जब इन्हों इक़बाल 
साहब के विचारों में प्रतिक्रिया हुई तो उसका फल बेचारी भाषा और कविता को भी 
भोगना पड़ा, और भाषा भी प्रतिक्रियाशील और दुरूह बना दी गई। इस उलद-फेर 
की बानगी के तौर पर इनकी यह जटिल रचना भी देखिए--- 
इस दौर में मय और है जाम और है जम और 
साक़ी ने बुना को रविशे लुत्फ़ों सितम और । 
मुसलिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, 
तहज़ीब के आजर ने तरशवाये सनम और । 
इन ताज़ा ख़ुदाश्रों में बड़ा सबसे वतन है, 
जो पैरहन इसका है वह मज़हब का कफ़न है। 
यह बुत के तराशीदये तहज़ीबनबी है, 
गारत गरे कासानये दीने नबवबी है। 
बाजू तेरा तौहदो की क़्वत से क़बी है, 
इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़बी है। 
नज्जारये देरीन जमाने को दिखा दे, 
ऐ मुस्तफ़बी खाक में इस बृत को मिला दे। 
हो क़दे मुक़ामी तो नतीजा है तबाही, 
रह बहर में आज़ादे बतन सूरते माही । 
है तक वतन सनन्‍नते महबृब :इलाही 
 दे'त्‌ भी नबृवत की संदाक़त पै गवाही। 
गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है, 
अरसादे नबृवत में वतन और ही कुछ है। 
ग्रकवा में जहाँ में है रक़ाबत तो इसी से, 
तसखीर है मक़सूदे तिजारत तो इसी से । 
खाली है सदाक़त से सियासत तो इसी. से, 
कमजोर का घर होता है ग़ारत तो इसी से । 
ग्कवाम में मख़लूके खूदा बटती है इससे, 
कौमीयते इस्लाम की जड़ कटती है इससे । 
मै ् न 
हमारा ध्येय इन दोनों के बीच का मध्यम रास्ता है। हम न अरबी-फ़ारसी 
के शब्दों का बहिष्कार करेंगे और न केवल संस्कृत-शब्दों को ही लेंगे श्र न संस्कृत 
का बहिप्कार करके केवल फ़ारसी-श्ररबी के शब्दों को ही रखेंगे । इसलिए जहां हमें 
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यह देखना जरूरी है कि फ़ारसी-अ्र रबी-शब्दों के बहिष्कार से मुसलमान के लिए हिन्दी 
को अधिक कठिन बनाते जाएँगे, वहाँ यह भी स्मरण रखना होगा कि केवल फ़ारसी- 
भ्ररबी के शब्दों को ,लेकर श्रौर संस्कृत का बहिष्कार करके हम गुजराती, मराठी, 
ग्रसमिया, तमिल, तेलगू, मलयालम और कन्‍्नड़ भाषा-भाषियों के लिए हिन्दी को 
ग्रधिक कठिन तो नहीं बनाते जा रहे हैं। हिन्दू-संस्कृति संस्कृत द्वारा ही सारे भारत में 
फंली है और आज भी संस्कृत-शब्दों का ज्ञान स्वतन्त्र रूप से श्ौर इन प्रान्तीय भाषाश्रों 
द्वारा श्रहिन्दी प्रान्तों में बहुत फंला हुआ है । इसलिए ऐसे संस्क्रत के शब्दों को हिन्दी 
में लेने से उन प्रान्तों के निवासियों के लिए हिन्दी को हम सुगम बना देते हैं। हमारे 
सामने यह जटिल प्रशन है कि हम न तो इन प्रान्तों के हिन्दश्ों को छोड़ सकते हैं और 
न उत्तर भारत के मुसलमानों से हिन्दी को अलग रख सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे 
तो उसका फल यह होगा कि जहाँ हम एक ओर हिन्दी-भाषियों की संख्या बढ़ाएँगे और 
हिन्दी का प्रचार व्यापक बनाएँगे वहाँ दूसरी ओर उनकी संख्या श्राज जहाँ है वहाँ 
घटाएँगे और उसका प्रचार दक्खिन में बढ़ाकर उत्तर में कम कर देंगे । इसलिए बुद्धि- 
मत्ता इसमें है कि शैब्द-भण्डार को बढ़ाया जाए । 

शब्द-भण्डार बढ़ाने का यह श्र्थ कदापि नहीं है कि फ़ारसी की लुगत निकाल- 
कर उसे सभी शब्दों को हिन्दी-कोष में जोड़ दिया जाए, बल्कि जो शब्द हिन्दी में 
प्रचलित हो गए हैं उत्तको बहिष्कृत नहीं किया जाए। जो श्ररबी-फ़ारसी के शब्द 
गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी और दक्षिण की भाषाओं में श्रा गए हैं श्रौर उनके 
ठीक पर्यायवाचरी शब्द हिन्दी में नहीं मिलते हैं उनको भी हिन्दी में ले लिया जाए। 
इसके भ्रतिरिक्त ऐसे नए शब्दों को भी, जो नए भावों को व्यक्त करते हैं, लेने में हिच- 
. कना नहीं चाहिए । उदाहरणार्थ मुग़ल बादशाही के ज़माने से ही कचहरियों में मह- 
कमा माल के श्रौर शासन-सम्बन्धी बहुतेरे शब्द हिन्दुस्तान को सभी भाषाओ्रों में प्रंच- 
लित हो गए हैं। यदि उनके पर्यायवाची संस्क्ृत-शब्द हिन्दी में प्रचलित नहीं हैं श्रौर 
सुगमता-पूरवंक समभे नहीं जा सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि उनको न रखा जाए 
झौर इनके स्थान पर संस्कृत के शब्द धर्म-शास्त्रों से खोजकर निकाले जाएँ । एक बहुत 
छोटा पर प्रथंपूर्ण शब्द 'शतं' है। किसी भी हिन्दी जानने वाले को इसके समभने में 
कठिनाई नहीं होती है श्रौर इस भ्रथं का द्योतक दूसरा शब्द संस्कृत से खोजकर निकाला 
जाए, तो वह 'मुखमाजं॑न वस्त्र-खण्ड' ज॑ंसा लम्बा न भी हो तो भी समभने में तो उतना 
ही कठिन होगा। ऐसा प्रयत्न मेरी समभ में व्यर्थ परिश्रम है जो इससे बेहतर काम 
में लगाया जा सकता है। यह पंडितों भ्रौर विद्वानों का काम है कि ऐसा संग्रह तैयार 
करें जिसमें इस प्रकार के सभी शब्दों का समावेश हो जाए । 

प्रंग्रेजी राज्य में बहुत से प्रंग्रेजी शब्द भी प्रचलि ” होते जा रहे हैं। ट्रेन, 
स्‍्टेदानं, टाइम, प्लेटफार्म, टिकट, लालटेन, डिक्ची इत्यादि बहुतेरे शब्दों का जो श्रा 
चुके हैं प्रौर भाते जा रहे हैं, बहिष्कार करके ट्रेन के स्थान पर 'लोहपथचालित वाष्प- 
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यान' और प्लेटफार्म! की जगह 'लोहपथ-चालित वाष्पयान स्थापन-स्थल' कहने में 
समय और लिखने में समय और स्थान की ही हानि नहीं है, उन नव-गढ़न्त शब्दों के 
अर्थ निकालना भी कम कठिन नहीं है। इसलिए ऐसे प्रचलित विदेशी शब्दों को रखना 
झ्ौर नए शब्दों को ले लेना ही सगम है। यदि हम टिकट की हिन्दी “मृल्य-पत्रिका 
बनाएँ और स्टेशन पर माँगें तो वह मिलेगा भी नहीं | प्रान्तीय भाषाओ्रों में ऐसे बहुत 
से शब्द हैं जिनके अर्थ बहुत सुन्दर और सुगम हैं। यदि वे आज हिन्दी में प्रचलित 
नहीं हैं तो इनको भी अपनाना हमारा काम है, जिस तरह हमने “लागू, चालू, बाजू 
आ्रादि शब्दों को अ्रपना लिया है उसी तरह इस दिश्ा में हमारे प्रयत्न और अधिक 
होने चाहिए । 

विशेष करके जब नए राजनीतिक और वैज्ञानिक शब्द सभी भारतीय भाषाश्रों 
में गढ़े जा रहे हैं तब बहुत अच्छा दो अगर सभी भाषाश्रों में नए शब्द यथा-साध्य एक 
ही हों । जैसे, कौन्सिलों के लिए 'धारा-सभा', व्यवस्थापिका-सभा' इत्यादि कितने ही 
शब्द काम में लाए जाते हैं। जनता को सूगमता और हिन्दी-प्रचार में सुविधा हो यदि 
सभी भारतीय भाषाओं में उस प्रकार के शब्द एक ही हो जाएँ। इसमें कोई कठिनाई 
भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी शब्द नए हैं श्र हाल में गढ़े गए हैं) यदि 
हिन्दी तथा सभी प्रान्तोय भाषाझ्रों के विद्वान मिलकर ऐसे नए शब्दों की जगह एक 
ही क्षब्द प्रचलित करें और सभी समाचार-पत्र उनका व्यवहार करने लगें, तो वे शी क्र 
ही स्वीकृत हो जाएंगे । 

दाब्दों का एक और खजाना है जिससे हम हिन्दी की शब्दावली बढ़ा सकते हैं 
झ्र वह खजाना ग्राम्य बोली में प्रचलित शब्दों का है। इनमें बहुत से ऐसे श्ब्द्र हैं 
जिनका अर्थ सुन्दर और व्यापक है और जिनके ठीक पर्यायवाची शब्द सुसंस्क्रृत हिन्दी 
में बहुत करके नहीं मिलते हैं। घरों. में व्यवह।र को जितनी चीजें हुग्ना करता. हैं इन - 
सबके लिए शब्द हैं | गाँवों में खेती के जितने सामान हैं, बुनाई-कताई के जितने यन्त्र 
हैं, सबके एक-एक अंग के लिए अलग-अश्रलग नाम प्रचलित हैं । डॉक्टर ग्रियसंन की 
छाप ?6४४४४६ [॥0०' नामक पुस्तक में इस प्रकार चरखे के प्रत्येक श्रंग का नाम 
दिया हुआ है। हम अगर कपड़े के पुतलीघर में जाकर देखें तो हमें पता लगेगा कि 
वहाँ भी बुनाई का प्रायः वही तरीका है जो किसो भी बुनकर के घर में हम देखते हैं। 
केवल एक के स्थान पर बहुतेरे पुर्जे काम करते हैं और उनको मनुष्य न चलाकर भाष 
ग्रथवा बिजली चलाती है। ऐसी श्रवस्था में हम अपने पुराने शब्दों को ही क्‍यों न 
व्यवहार में लाएं ? अंग्रेजी में बहुतेरे पुराने शब्द नए यन्‍्त्रों के लिए भ्राज भी व्यवहार 
में श्राते हैं । 

ग्रामीण भाषा में नए दाब्द गढ़ने की भी अच्छी शक्ति है। रूमाल, ट्रेन, प्लेट- 
फार्म के लिए मैंने सुसंस्कृत हिन्दी के पर्यायवाची छाब्दों का उदाहरण ऊपर दिया । 
ग्रामीण भाषा में मोटरकार के लिए हवागाड़ी, बायसिकल के लिए पेरगाड़ी, माचिस के 
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लिए दियासलाई, रेलवे सिगनल के लिए सिकन्दर, लोफ के लिए पाव रोटी इत्यादि 
कितने ही बहुत से भ्रच्छे शब्द बन गए हैं जो श्रब पुस्तकों में भी काम में लाए जा रहे हैं । 
इतना ही नहीं संज्ञाओं से क्रिया और क्रिया से संज्ञा बना देने की भी जितनी शक्ति इन 
ग्रामीण बोलियों में है उतनी हमारी पुस्तकों की भाषा में आज नहीं पाई जाती । यही 
कारण है कि आवश्कयता पड़ने पर उन बोलियों में शब्दों का श्रभाव नहीं रहता है । 
गाँवों के लोग जरूरत पड़ते ही शब्द बना भी लेते हैं । जेसे लोटने से लोटास, बकने से 
बकवास, साबुन से सबुनाना, मिट्टी से मटियाना, पानी से पनियाना, गुस्सा से गुस्साना, 
धक्के से धकियाना, शर्म से शर्माना, घुणा से घिनाना आदि । जरूरत पड़ने पर अपनी 
पुस्तकों की भाषा में भी इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। यद्यपि हमारे यहाँ भी 
कुछ आचार्यों ने ऐसा प्रयत्न किया है। ज॑ैसे--- 

और जो नारी स्वामी को निन्‍्दती है' (पं० सदल मिश्र 'नासिकेतोपाख्यान ), 
अरब का ऊँट किस तरह जुगालता है' (पं० पद्मसिह शर्मा, 'पद्म पराग'), 'तिय कित 
कमनेती पढ़ीं, बिन जिह भोंह कमान' (बिहारीलाल) इनमें निन्‍्दा से 'निन्दती', जुगाली 
से 'जुगालती, कमान से “'कमनती' शब्द बनाए गए हैं। लेकिन ऐसे प्रयत्न इतने कम 
हुए हैं ओर ये व्यवहार में इतने कम लाए गए हैं कि वे नहीं के बराबर हैं। 

देहाती बोलियों की शक्ति केवल क्रियाओ्रों श्रौर संज्ञाओं तक ही सीमाबद्ध नहीं 
है । कहावतों और मुहावरों पर ख्याल दौड़ाने से भी उनकी शक्ति का पता चलता 
है । सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि आज हिन्दी में जिन कहावतों का प्रचार है 
उनमें भ्रधिकांश देहात की ही हैं श्रोर हमारी सुसंस्क्ृत- हिन्दी, भ्रग्रेजी या दूसरी भाषाओं 
की कहावतों या मृहावरों के अश्रनुवाद को अपनाने के अलावा, अभ्रपनी नई कहावतें या 
महावरे निर्माण करने में बहुत कम समर्थ हुई है । इस श्लोर भी हम लोगों का ध्यान 
जाना चाहिए । 

साथ ही, श्रपने देशवासियों के देनिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले नए शब्दों 
के रचने या प्रचलित शब्दों के श्रपनाने में पूरी दिलचस्पी न दिखलाने से भी हम न 
तो हिन्दी को पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा बना सकेंगे भ्रौर न भावों को व्यक्त कर सकने 
की समता की दौड़ में ही सफल हो सकेंगे । 

मैं चाहता हूँ कि हिन्दी को व्यापक श्रौर सर्वदेशीय भाषा “राष्ट्र-भाषा' बनाने 
के लिए उसकी शब्दावली बढ़ाई जाय और इसमें संकोच और संकी्णता न करके जहाँ 
से ऐसे अच्छे शब्द मिल सके, जिनका सुगमता से प्रचार हो सकता हो, हम ले लेंगे । 
तभी यह भाषा हिन्दुस्तान-भर की राष्ट्रीय भाषा होने का दावा साबित कर सकेगी । 
सभी प्रचलित भाषाएँ इसी प्रकार से उन्‍नति करती हैं। और यही रास्ता है जिस पर 
चलकर हिन्दी अपना नाम सार्थक कर सकेगी। ऐसा होने से हिन्दी-उर्दू का झगड़ा 
भी बहुत भ्रंशों में मिट जायगा श्रौर यदि उर्दू केवल फारसी-भ्र रबी की ओर ही अपनी 
दृष्टि रखकर दूसरे छाब्दों का बहिष्कार करेगी, तो उसकी उन्नति का स्रोत सूख जाएगा 
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और वह संकूचित भाषा बन जाएगी। यदि हिन्दी ने भी इस घातक नीति का 
अवलम्बन किया तो उसकी उन्नति का स्रोत भी उसी प्रकार सुख जाएगा श्ौर वह 
हजार प्रयत्नों से भी राष्ट्र-भाषा नहीं बन सकेगी । 

यह हम मानते हैं कि भाषा का गठन किसी एक आदमी भ्रथवा संख्या द्वारा 
नहीं किया जा सकता है और न उसका रूप ही बदल दिया जा सकता है| तो भी यह 
निविवाद है कि यदि किसी भाषा के सभी लेखक और विद्वान उसमें परिवतंन चाहें 
तो बहुत श्रंशों में वे सफल भी हो सकते हैं। सभी भाषाओं के इतिहास में इस प्रकार 
के प्रतिभाशाली लेखक हो गए हैं, जिन्होंने उस भाषा के प्रवाह को मोड़कर उसका 
रुख बदल दिया है और आज यदि कोई एक-दो ऐसे प्रतिभाशाली पुरुष हम में न भी 
हों तो सभी विद्वानों की मंडली तो इस काम को कर ही सकती है। इसलिए आप 
विद्वानों से निवेदन है कि श्राप इस पर विचार करें और यदि ये बातें जँचें तो इनके 
ग्रनुसार काम करने का प्रयत्न करें । 

भाषा में शब्दों के श्रतिरिक्त व्याकरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है । 
शब्दावली बदल देने पर भी यदि व्याकरण और वाक-इली न बदली जाय तो भाषा 
का रूप नहीं बदलता । उसकी शब्दावली का हे्‌र-फेर श्रौर शब्द-कोष की वृद्धि श्रासान 
है पर व्याकरण का बदलना बहुत कठिन है । जो भाषा बोली जाती है उसका 
व्याकरण बदलता रहता है और उसके व्याकरण के नियम इतने कड़े और अभ्रचल नहीं 
हो सकते कि उनको बदलना श्रसम्भव हो जाय । आज भश्रग्रेजी के किसी भी भ्रच्छे 
लेखक की प्स्तक श्राप उठाकर पढ़ें श्रौर व्याकरण में दिए हुए नियमों के अनुसार 
उनको शोधें, तो उनमें बहुतेरे ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनको व्याकरण के नियमों के अनुसार 
 अशुद्ध कहना पड़ेंगा । ऐसी अ्रवस्था में प्रश्न होता है कि वाक्य अशुद्ध है ग्रथवा 
व्याकरण के नियम में ही भूल है। जब तक भाषा बोली जाती है और दिन-दिनस 
उन्नति करती जाती है, व्याकरण और प्रतिभाशाली लेखकों में इस तरह का दूंद्र 
चलता ही रहता है। संस्कृत में शुद्ध और अ्रशुद्ध वाक्‍यों का निर्णय झाज सहज है, 
क्योंकि उनकी जाँच आचार्यों के सूत्रों के श्राधार पर ही हो सकती है | हम मानते हैं 
कि हिन्दी को यदि जीती-जागती, प्रचार की राष्ट्रभाषा रखना और बनाना है तो 
उसके व्याकरण के नियम भी सूत्रबद्ध नहीं हो सकते और यदि ऐसा प्रयत्न किया 
जायगा तो या तो भाषा की प्रगति रुक जाएगी श्रथवा नियमों से भी भ्रधिक संख्या 
अ्रपवादों की हो जाएगी । 

इसका यह श्रर्थ नहीं है कि कोई नियम होना ही नहीं चाहिए। हमें यह समझ 
लेना चाहिए कि नियमों में समय श्रौर स्थिति के भ्रनुसार परिवतंन की जरूरत है भौर 
उनको सुगम बनाना आवश्यक है। सुगम बनाने में एक बात पर ध्यान रखना जरूरी' 
है और वह यह कि जो हिन्दी नहीं जानते उनको तीन-चार नियमों के कारण बहुत 
कठिनाई पड़ती है। लिग-भेद वे नहीं समझ सकते । भ्ौर, सच पूछिए तो हिन्दी-भाषा 
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भी नहीं समभ सकते । जा हिन्दी के पुराने शब्द हैं और जिनका लिंग स्थिर हो गया 
है उनकी बात॑ छोड़ दीजिए, यद्यपि पुराने साहित्य में भी एक ही शब्द दोनों प्रकार से 
व्यवह्ृत हुआ है । इतना ही नहीं, श्राज भी कभी-कभी हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखक भी 
भ्रम में पड़ जाते हैं जंसे औओर' शब्द साधारणतः स्त्रीलिंग ही माना जाता है, लेकिन 
हिन्दी के एक बहुत बड़े लखक ने भ्रपनी एक कहानी में लिखा है--- घटना-चक्र उसे 
दूसरी ही भ्रोर ले जाता है ।” 

नए शब्द जो लिए जा रहे हैं उनके लिए कोई सुगम नियम बनाना आसान 
है । आज नियम नहीं है । लिखने वाले, विशेषकर समाचार-पत्रों के सम्पादक, जिसको 
चाहें स्त्रीलिंग श्रथवा पुल्लिग बना देते हैं। क्‌ नैन, लालटेन, मोटर, काँग्रेस और कास्फ्रेंस 
को क्‍यों स्त्रीलिंग बना दिया गया ? इसका कोई माकुल कारण नहीं है। और उर्द के 
पुल्लिग “कलम” और “चर्चा' हिन्दी में श्राते ही क्‍यों स्त्रीलिग हो गए ? अथवा हिन्दी 
का स्त्रीलिंग “कलम शौर “चर्चा' उर्दू में पहुँचते ही कंसे पल्लिग बन गईं ? इसका भी 
कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। यह कहना कि उनके पर्यायवाची शब्द--जैसे सभा, 
सीमित और लेखनी आदि--स्त्रीलिंग हैं काफी नहीं है श्रौर न संस्कृत के झ्राधार पर 
ही इन छाब्दों का लिंग निश्चित हो सकता है। 'अग्नि' श्रौर आत्मा' संस्कृत में पल्लिंग 
हैं, पर हिन्दी में स्त्रीलिंग में ही उन शब्दों का व्यवहार होता है । जो बे-जान चीजें हैं 
उनके लिंग-निर्णय में बहुत गड़बड़ी मचती है भ्ौर जो हिन्दी भाषा नहीं जानते, मुश्किल 
में पड़ जाते हैं। लिग-निर्णय के जो नियम हैं, वे इतने व्यापक नहीं हैं कि सभी शब्दों 
पर लागू हो सकें भ्रोर ग्राज जब नित नये शब्द भ्रा रहे हैं तब नए शब्दों पर उन नियमों 
को लागू करना नियमों ओर क्षब्दों दोनों के साथ अश्रन्याय करना है। यदि सभी बे- 
जान शब्दों के लिए कछ ऐसे सुगम झर सहज नियम बना दिए जायें, जिनको जानने 
के लिए समाचार-पत्रों भर लेखकों की शरण न॑ लेनी पड़े, तो हिन्दी-प्रचार के रास्ते 
से एक भारी बाधा उठ जाए | 

ने! के व्यवहार में भी बहुत कठिनाई पड़ती है। पंजाब में "ने! का व्यवहार 
अलग है भौर हिन्दी लिखने वाले उसे समभते और जानते हैं। पर उसके अ्रतिरिक्त 
भी बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं। विद्वानों के सामने एक वाक्य रखता हूँ और जानना चाहता 
हैँ कि यह वाक्य शुद्ध है या नहीं । “परन्तु इस विद्या की जैसी उन्नति हमारे प्रात:- 
स्मरणीय भारतीय विद्वानों ने श्रति प्राचीन काल से ही की हुई है, उसकी तुलना में 
संसार की एक भी भाषा नहीं दिखती कि जो भारतीय ऋषियों को प्यारी संस्कृत 
भाषा की किसी प्रंश में भी बराबरी कर सके ।” यदि यह वाक्य शुद्ध है तो नियमों में 
कुछ परिवर्तन की जरूरत है झोर यदि यह श्रशुद्ध है तो बड़े-से-बड़े विद्वान भी 'ने' के, 
शुद्ध उपयोग को नहीं समझ पाए हैं, यह मानना होगा। ऐसी हालत में साधारण 
पाठकों श्रौर नौसिखिश्ों की दिक्कत का प्रन्दाजा श्रासानी से लगाया जा सकता है । 
भौर, हम समझ सकते हैं कि क्‍यों हमारे उड़िया मित्र श्री गोपबन्धु चौधरी औौर श्री 
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रमा देवी ने 'ने' का प्रयोग उठाने की सलाह दी है | 

उसी प्रकार बहुत कठिनाई इससे भी श्रनुभव होती है कि कब क्रिया का वचन कम 
के अनुसार होना चाहिए और कब कर्ता के अनुसार । श्रहिदी-प्रदेशों के रहने वाले ही 
नहीं, हिन्दी-भाषी भी कभी-कभी मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसके ग्रलावा इस सम्बन्ध 
में और भी दिक्‍कतें होती हैं। जैसे पं० ज्वालादत्त जी शर्मा ने विधवा नामक कहानी 
में लिखा है--' उन्होंने पहले तो हाँ हूँ की ।” इसमें स्त्रीलिंग क्रिया के लिए कौन-सा 
सत्रीलिंग कम है, यह समझ नहीं पड़ता । 

संज्ञाओं का वचन भी कभी-कभी हमको गड़बड़ी में डाल देता है। जेसे--- 
आठ ऊंट आए और “आठ ऊँटों को वह साथ लाया ।' दोनों वाक्‍यों में 'ऊंट' शब्द बहु 
वचन में आया है; पर एक स्थान में 'ऊंट' का बहु वचन “ऊँट' ही है और दूसरे में 
'ऊँटों' है। इस प्रकार के बहुतेरे उदाहरण मिलेंगे जिनके सम्बन्ध में नियम होने पर 
भी वे ऐसे नियम हैं जिनका समभना और शुद्ध व्यवहार करना कठिन होता है । 

हिन्दी लिखने की शैली भी भिन्‍न-भिन्‍न लेखकों की भिन्‍न-भिन्‍न है । एक ही 
दब्द का विवरण (89०४8) कई प्रकार का हो जाता है। अहिन्दी-प्रदेश में एक ही 
दब्द के दो रूप देखकर लोग श्रचम्भे में पड़ जाते हैं, और घबराते हैं; क्योंकि उसका 
दूसरा रूप देखकर वे समभ बेठते हैं कि शायद यह दूसरा ही शब्द है। यद्यपि यह 
दोष बहुत व्यापक नहीं है तथापि इसका दूर होना श्रावश्यक है । जैसे 'लिए' और 
लिये, “चाहिए! और “चाहिये, आई शौर 'आयी', गई और गयी; इतना ही नहीं, 
भूक', और 'भूख', 'सबी' और 'सभी, 'धोका' और '्रोखा' श्रादि । इसके श्रतिरिक्त 
कुछ अ्रव्यय तथा अन्य शब्दों के व्यवह।र में भी उनके स्थान के सम्बन्ध में गड़बड़ी” 
चलती है । जसे ही' को ही लीजिए | कुछ लोग लिखते हैं, आप ही के लिए तो है 
भौर कुछ लोग लिखते हैं श्रापके ही लिए तो हैं; इन दोनों में कौन शुद्ध है ? | 
क्‍ ऐसा भी देखने में श्राया है कि कुछ लेखक प्रचलित शब्दों का संस्क्ृत-रूप देकर 

समभते हैं कि वे हिन्दी को शुद्ध बना रहे हैं। उसी तरह फ़ारसीदाँ सज्जन फारसी शब्दों 

का शुद्ध फारसी रूप बना देना उचित मानते हैं । यह विचार करने योग्य बात है कि 
हिन्दी में जो शब्द भ्रा गए हैं वे हिन्दी हो गए हैं फिर भी यहाँ संस्कृत या फारसी बने 
रहते हैं, जैसे हिन्दुस्तान में श्राकर भी अंग्रेज श्रग्रेअः ही बने हैं। यदि ऐसा होगा तो 
हो सकता है कि उनकी भी वही दशा हो, जो उन विदेशियों की होगी जो अ्रपना 
विदेशीपन नहीं छोड़ते । | 

हिन्दी की लिपि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए श्रापने एक समिति बनाई 
है । वह इस विषय पर विचार कर रही है श्रौर भ्रपर्नी सम्मति श्रापके सामने रखेगी। 
उस पर आप विचार करेंगे ही । मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लिपि-निर्माण में 
छुद्धता-पूर्वक शब्दों के लिखे जाने भर लिखे शब्दों के ठीक-ठीक उच्चारण हो सकते के 
झतिरिक्त इस पर भी ध्यान रखना श्ावश्यक है कि तेजी के साथ भी यहू लिपि लिखी 
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जा सके और छापे में तथा टाइप करने में कम-से-कम स्थान लगे और कम-से-कम कठिनाई 
उपस्थित हो । मुझे विश्वास है कि समिति ने इन सब पर विचार किया है और उसके 
विचारों को श्राप वही महत्त्व देंगे जिसके वे श्रधिकारी होंगे | हमें इस विषय में प्रान्तीय 
भाषाओं के विद्वानों से भी सहायता लेनी पड़ेगी---विशेषकर मराठी के विद्वानों से;क्योंकि 
हिन्दी और मराठी एक ही लिपि में लिखी जाती हैं श्रौर जो कुछ कटठिनाइयाँ हिन्दी- 
लिपि के सामने हैं वही मराठी को भी सताती होंगी, श्लौर जो निपटारा उन कठिनाइयों 
का हम एक के लिए करेंगे वह दोनों के लिए लागू होगा । 

मैंने ऐसे प्रश्नों को आपके सामने उपस्थित किया है जिस पर प्रचार की दृष्टि 
से विचार करना ग्रत्यन्त श्रावश्यक है। इतने बड़े सम्मेलन में और एक-दो दिन की 
बैठक में उतने गहन विषयों पर समुचित विचार होना भ्रसम्भव है। इसलिए श्रच्छा 
हो भ्रगर आप विद्वानों की/एक ऐसी समिति बना दें जो भाषा की शुद्धता, भाषा-विज्ञान 
के नियमों श्र हिन्दी-प्रचार पर दृष्टि रखते हुए इनका निपटारा करें, और अपनी 
रिपोर्ट देश और विशेषकर हिन्दी-भाषियों और विद्वानों के सामने रखें, और उनकी 
सम्मति पर अन्त में इस अधिकारी संस्था द्वारा जो परिवतंन या संशोवन उचित माने 
जायें वे स्त्रीकृत होकर हिन्दी-भाषियों श्रौर हिन्दी-प्रेमियों के लिए सर्वेमान्य रूप में उप- 
स्थित किए जा सकें । यदि आप समभे कि एक समिति से सब काम पूरा नहीं हो 
सकता, तो दशब्द-संग्रह और विवरण के लिए एक अलग समिति बना दीजिए और 
व्याक रण-संशोधन के लिए दूसरी समिति बनाई जाय । मैं जहाँ तक देख सकता हूँ दोनों 
के लिए काफी काम होगा । 

शब्द-संग्रह-समिति के लिए प्रान्तीय भाषाओं की शब्दावली का---गाँवों में प्रच- 
लित कार-बार, देहाती-कला, खेती इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाले अभ्रनगिनत शब्दों 
का--खजाना भरा पड़ा है । फारसी, अरबी, तुरकी, भ्रंग्रेजी श्रादि के ऐसे शब्दों का--- 
जो प्रचलित हो गए हैं भ्रथवा हो रहे हैं श्रथवा जिन्हें हो जाना चाहिए--बहुत बड़ा 
क्षेत्र है। मैं समभता हूँ कि मामूली कार-बार में प्रायः दो ढाई हजार शब्द काम में 
झाते हैं। पारिभाषिक और वंज्ञानिक शब्दों को छोड़कर रोजमर्रा के काम में इससे 
झ्रधिक शब्द शायद हम व्यवहार में नहीं लाते हैं। क्या यह असम्भव है कि एक ऐसा 
छोटा कोष बनाया जाय जिसमें हिन्दी और उर्द दोनों के ऐसे शब्दों का सवावेश हो 
जाये | हम इस चीज को भूल नहीं सकते कि हिन्दी भ्रौर उर्द दोनों हिन्दुस्तान में हैं 
झौर रहेंगी भी । ऐसी भ्रवस्था में हिन्दी जानने वाले को साधारण उर्दू-शब्दों का और 
उर्द जानने वालों को हिन्दी-शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है श्रौर इस ज्ञान के बढ़ाने 
में इस प्रकार का कोष बहुत बड़ा काम देने वाला होगा । इसलिए शब्द संग्रह समिति 
इस काम को हाथ में ले ले तो बड़ा उपकार हो । इसके अतिरिक्त प्रान्तीय भाषाश्रों 
से भी भ्रच्छे शब्दों को ले लेना भ्रच्छा होगा। प्रंग्रेजी का एक बहुत साधारण दब्द 
'नोट' (४०४०) है । हिन्दी में उसका ठीक पर्यायवाचरी शब्द नहीं मिलता, पर मराठी, 
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गुजराती तथा ग्रन्य कई भाषाओं में उसका पर्यायवाची शब्द 'नोंद' श्राता है । हम क्यों 
न इसे हिन्दी में चला लें ? इस प्रकार के बहुतेरे शब्द हैं। समिति उनकी खोज करे 
और यथासाध्य उनको हिन्दी में स्थान दे । 

व्याकरण वाली समित्ति उपरोक्त प्रस्‍नों के भ्रतिरिक्त और प्रश्नों पर दृष्टि 
डाले कि हिन्दी सुगम-साध्य भाषा बने, जिससे श्रन्य प्रान्तों में उसका प्रचार शीघ्रता- 
पूर्वक हो सके । 

मैंने इतने समय तक हिन्द्दी-प्रचार की दृष्टि से हिन्दी-भाषा की त्रुटियों को दूर 
करने पर ही विचार किया है, साहित्य क॑ सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है । उसका 
कारण भी है । मैं साटित्य का अधिकारी नहीं हूँ, पर इतना तो उस श्रधिकार के बिना 
भी कह देना अनुचित न होगा कि जिस समय मैं स्कूल-कालेज में पढ़ रहा था, उस 
समय की और आज की अवस्था में बहुत अ्रन्तर पड़ गया है। अब हिन्दी को यूनि- 
वर्सिटियों की उच्च कक्षाओं में भी स्थान मिल गया है और हिन्दी के विद्वान्‌ प्रायः सभी 
विषयों पर पुस्तकें लिख रहे हैं । पर भ्रभी तक यह नहीं हुआ है कि अन्वेषक भ्रौर लेखक 
अपने मूल ग्रन्थों और लेखों को हिन्दी में लिखें श्रौर जिनको उस विषय का ज्ञान प्राप्त 
करना अ्रभीष्ट हो वे उनके मूल ग्रन्थों के लिए हिन्दी-भाषा सीखें । मैं समभता हूँ कि 
लेखकों को अ्रभी तक यह विश्वास नहीं होता है कि उनके मूल लेखों के कदरदान हिन्दी- 
भाषियों में हैं । यह संदेह कुछ पअंशों में निर्मल भी नहीं है; इसलिए ऐसे गहन ग्रन्थों 
के पढ़ने की रुचि हमको पैदा करनी है। किसी भी रेलवे स्टेशन पर श्राप जाकर देखें 
तो हिन्दी की कुछ सुन्दर जिल्द वाली और बहुत दाम वाली पुस्तकें देखने में आ्राएँगी; 
पर वे किसी गंभीर विषय की पुस्तक नहीं रहतीं श्रौर न उच्चकोटि के साहित्य में ही 
उनकी गिनती हो सकती है। उपन्यास होने से ही पुस्तक उच्चकोटि की नहीं हो 
सकती है । उपन्यास के रूप में फ्रेंच, बंगला और हिन्दी में भी कुछ सुन्दर ग्रन्थों का 
निर्माण हुआ है । पर अधिकाँश पुस्तकें ऐसी होती हैं जो समय और पैसे का अ्रपव्यय 
कराने के अलावा मनुष्य-चरित्र को भी दूषित करने से वाज नहीं श्रातीं। यह तो सस्ते 
मुद्रण का एक अ्रनिवायं फल है। पर विद्वानों का काम है कि जनता की रुचि बदलें । 
इसमें निर्भीक और निस्पृह समालोचक बड़ी सेवा कर सकते हैं । हिन्दी-साहित्य उतनी 
उन्नति नहीं कर रहा है जितनी करनी चाहिए | इसलिए साहित्य भ्रौर साहित्यिक 
नियमों के साथ पूर्ण परिचय के श्रतिरिक्त समालोचक में यह गुण भी प्रत्यन्त आव- 
दइयक है कि वह अपने कतंव्य को पहचाने । न किसी के साथ द्वेष करे और न किसी 
के साथ पक्षपात । उसका कर्तव्य है कि सच्चे साहित्य के निर्माण में लेखकों का सहा* 
यक हो श्रौर इस कतंव्य का ठीक वैसे ही पालन करे जैसे कोई भी पहरेदार धन-जन 
की रक्षा करता है। मानव-चरित्र पर साहित्य का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है भौर 
सच्चा समालोचक वह पहरेदार है जो इस मानव-चरित्र की रक्षा करता है। वह उस 
मानतव-चरित्र की रक्षा करता है जो धन से भ्रौर मनुष्य-जीवन से भी अ्रधिक कीमती 
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होता है, क्योंकि चरित्र न रहा तो जीवन बेकार है। जब समालोचक का इतना महत्त्व 
पहरेदार की हैसियत से है। तो आप समभ सकते हें कि साहित्य-निर्माता का कितना 
भ्रधिक महत्त्व है । बह दूसरे के पैदा किए हुए घन की रक्षा-मात्र नहीं करता, वह तो 
स्वयं धन भो पैदा करता है । स्वयं भ्रपनी वाणी भ्रौर लेखनी से मानव-जाति का चरित्र- 
गठन करता है श्र उसका प्रभाव उसके मरने के बाद भी शेष रहता है, इसलिए 
साहित्य-निर्माण प्रत्येक ऐसे स्त्री या पुरुष का काम नहीं है जो व्याकरण के अनुसार 
शुद्ध वाक्य लिख सकते हों, न वह ऐसे लोगों का ही काम है जो बड़े-बड़े लच्छेदार 
धब्दों का आइम्बर बनाकर लोगों को मोहित कर लें। सच्चे साहित्य का एक ही माप 
है । चाहे उसमें रस कोई भी हो, पर यदि वह मानव-जाति को ऊपर ले जाता हो, तो 
सच्चा साहित्य है श्रौर यदि उसका प्रभाव इससे उल्टा पड़ता हो, तो चाहे जैसी भी 
सुन्दर ललित भाषा में क्‍यों न हो, वह ग्राह्म नहीं हो सकता । इससे स्पप्ट है कि सच्चे 
साहित्य के निर्माण में वही सफल हो सकता है जिसने तपस्या और संयम से अपने को 
इसके योग्य बनाया हो । पैसा कमाने के लिए अ्रथवा किसी प्रकाशक की आज्ञा से समय 
पर कापी पहुँचाने वाले ऐसा साहित्य नहीं बना सकते । इसके लिए एक प्रकार की देवी 
दक्ति चाहिए, जो पूृव॑-संरकार और इस जन्म को तपस्या और समय का ही फल हो 
सकती है । ' 

ये बातें सभी प्रकार के साहित्य पर लागू हैं। क्या कोई श्रादमी विज्ञान का 
कोई मौलिक ग्रन्थ उस तपस्या या योग के बिना लिख सकता है, जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
दिन-रात प्रयोगशाला में बेठे बठे करते रहते हैं ? कोई भी पुरातत्त्व का पंडित क्‍या 
नया ग्रन्थ लिख सकता है--जिसने अपने जीवन को पुस्दकालयों और संग्राहालयों में 
बिताने का निश्चय न कर लिया हो ? दर्न-शास्त्र-वेत्ता की स्थिति और भी विकट 
है | केवल ग्रन्थों को पढ़कर शुद्ध तत्त्व-ज्ञान पाना कठिन है। हमारे प्राचीन उपनिषदों 
झौर भ्राज के दाशंनिक ग्रन्थों में बहुत बड़ा अ्रन्तर यह पड़ता है कि उपनिपदों के गर्भ 
में जीवन का अनुभव भरा पड़ा है श्रौर आराधुनिक दर्शन में मस्तिष्क का चमत्कार | 
झनुभूति और मस्तिष्क-चमत्कार में उतना ही भेद है जितना मधु के सुन्दर वर्णन में 
शझौर उसके चखने में । इसलिए चाहे जिस प्रकार के ग्रन्थ क्‍यों न लिखे जाये, यदि वे 
झनुभूति भर जीवन की गहराई से निकले हैं, तो उनकी कीमत है और उनमें शोज 
झौर प्रभाव है। यदि वे चमत्कार-मात्र हैं तो उनमें केवल वागाडम्बर ही मानना चाहिए। 
इस कसौटी पर श्रपने श्राधुनिक साहित्य को कसा जाय, तो थोड़े ही ग्रन्थ खरे निकलेंगे । 
यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास श्राज भी प्रिय हैं और करोड़ों के 
जीवन-सुधार में प्रेरक होते हैं। उनके पदों में एक प्रकार का आनन्द है, जो दूसरों की 
रचनाओं में शीघक्र ही नहीं मिलता । इसलिए कविता श्र दूसरे प्रकार के साहित्य का 
निर्माण करने वालों से यही सविनय निवेदन है कि यह उनका घम्म है कि युग और 
समय के ग्रनुसार सच्चे साहित्य का निर्माण करें। जातीय जीवन की भलक साहित्य 
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में श्रानी चाहिए, हमारी भावनाओं और उमंगों को साहित्य में प्रतिबिम्बित होना 
चाहिए । हमारी उम्मीदें, भश्रभिलाषाएँ और उच्चारकाक्षाएँ साहित्य में प्रदर्शित होनी 
चाहिए और उनकी साहित्य में पुष्टि मिलनी चाहिए | इतनी भ्रनधिकार चर्चा के लिए 
क्षमा चाहता हुआ दूसरे प्रश्नों की और झ्रापका ध्यान खींचता हूँ, जिनका सम्बन्ध भी 
इसी चरित्र-गठन के साथ है । 

आज सिनेमा और रेडियो गाँव-गाँत में पहुँचने की श्राशा कर रहे हैं। श्राधुनिक 
विज्ञान के दो पहल्‌ हैं । उसी प्रयोगशाला 'में' जहरीली गैस भी तैयार होती है, जहाँ 
भयंक र-से-भयंकर बीमारियों के लिए ओषधियों का आविष्कार होता है | जहाँ घातक 
यंत्र बनते हैं, वहीं मनुष्य के श्राराम और विलास के समान भी तैयार किए जाते हैं । 
ऐसे ही आविप्कारों में सिनेमा और रेडियो भी हैं। 'पातंजल-योग-सूत्र' में सिद्धि की 
बातों के साथ यम-नियम भी बताए गए हैं। शक्ति उपार्जन अच्छा है, पर शक्ति का 
सद्व्यवहार उससे भी अच्छा है। श्राज सिनेमा में बहुत करके ऐसे ही चित्र दिखलाए 
जाते हैं जिनका प्रभाव श्रच्छा न होकर बुरा ही होना संभव है। हिन्दी नाटक का, 
जितना चाहिए, प्रचार नहीं हुआ था---जब सिनेमा आ गया, शौर भ्रब॒ शायद नाटक 
के लिए स्थान भी नदीं है। इसलिए सिनेमा को यदि नहीं सुधारा जायगा, तो समाज 
को बड़ा धक्का लगने वाला है। राष्ट्रीय भनक होते ही सिनेमा की तस्‍वीरें रोक दी 
जाती हैं, पर चरित्र को दूषित करने वाले चित्र चलते ही रहते हैं। समाचार-पत्रों को 
इनसे पैसे मिलते हें और इसलिए जहाँ देखिए वहीं सिनेमा की तस्वीरें और उन पर 
लेख भरे पड़ते रहते हैं। विद्वानों--विशेषकर के समाचार-पतन्नों--का काम है कि 
उनका सुधार कराएँ श्र लोक-मत इस प्रकार जाग्रत करें कि यथासाध्य बुराइयाँ दूर 
हो सके । 

यह संतोष की बात है कि हिन्दी अरब प्राय: उत्तर-भारत की सभी यूनिवर्सिटियों 
में उच्च कक्षा की परीक्षाओं तक स्थान पा चुकी है, पर उसके पढ़ाने का प्रबन्ध सभी 
स्थानों में नहीं है । इसके लिए अधिकारियों और प्रतिनिधियों पर ज्ञोर डालना मुना- 
सिब है; क्योंकि जब तक पढ़ाने का सिलसिला नहीं होगा, तब तक यह काम पूरा नहीं 
हो सकेगा । साथ ही, गाँवों में छोटे-छोटे पुस्तकालयों का होना आवश्यक है। यदि 
हिन्दी के विद्वान्‌ सौ से दो सौ तक ऐसी पुस्तकों की एक फ़हरिस्त तैयार कर लेते,जो 
प्राचीन और आधुनिक विद्या का मामूली ज्ञान गाँवों में फैला सकतीं और जिनकी 
क्रीमत गाँव वालों की औकात से भ्रधिक न होती, तो इस प्रकार के बहुत पुस्तकालय 
खुल जाते । मैंने देखा है कि बहुत स्थानों में लोग उत्साह में पुस्तकालय खोलते तो 
हैं; पर उनको इसका ज्ञान नहीं होता कि कौन-सो पुस्तकें वहाँ रखी जायें, और बहुतत- 
सी ऐसी पुस्तकें वहाँ पहुँच जाती हैं जिनका न रहना ही भ्रच्छा होता । विज्ञापन 
पुस्तकों की बिक्री में भी वही काम देता है जो दूसरी चीज़ों की बिक्री में, भौर भ्राज 
की दुनिया में विज्ञापन ने भले-बुरे की पहचान बहुत ही कठिन बना दी है। इसलिए 
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थोड़े पैसे वाले उत्साही लोगों की सहायतार्थ यह फ़हरिस्त तैयार होनी चाहिए और प्रति- 
वर्ष संशोधन करके उसकी नई आ्रावृत्ति सम्मेलन की ओर से छपे तो और भी सुन्दर है। 

सम्मेलन ने परीक्षाओ्रों द्वारा हिन्दी-प्रचार में बहुत बड़ा काम किया है। इन 
परीक्षात्रों से केवल प्रचार ही नहीं, पर हिन्दी के पठन-पाठन में भी बहुत सहायता 
मिली है। परीक्षाओं को श्रधिक उपयोगी और लोकप्रिय बनाने के लिए हिन्दी के 
ग्राधुनिक रूप को बताने वाली पस्तकों को ही प्रारम्भिक परीक्षाओं के पाठ्य-क्रम में 
स्थान मिलना चाहिए । जिनको भाषा-विज्ञान और हिन्दी के विभिन्‍न रूपों या प्राचीन 
साहित्य से परित्रय प्राप्त करना हो उनके लिए अवधी, ब्रज-भाषा, बुन्देलखण्डी इत्यादि 
के नपुने प्रारम्भिक परीक्षाओं में भी ऐच्छिक विपय के रूप में रख दिये जायें और उनका 
विशेष अध्ययन उच्च कक्षाओं में हो । आरम्भ में ही हिन्दी के कई रूप दिखाकर नौसि- 
खियों को डरा देना और उनके समय का अपव्यय कराना उचित नहीं मालूम होता । 
इन परीक्षाओं का जा) रहना आवश्यक है; पर पच्चीस बरसों के बाद भी यदि हम 
कंवल परीक्षा ही लें प्रौर हिन्दी पढ़ाने के लिए एक भी बड़ा विद्यालय न बनायें जिसमें 
अच्छा पुस्तकालय और अच्छे विद्वान्‌ शिक्षक हों, तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। 
इंस सम्बन्ध में ?ह जानकर सभी हिन्दी-प्रेमियों को हर्ष हुआ होगा कि हिन्दी और 
सम्मेलन क॑ प्रसिद्ध सेवक श्रीयुत पुरुषोत्तमदास जी टंडन तथा दूसरे मित्रों के प्रयत्न से 
प्रयाग में 'हिन्दी-संग्रहालय” का निर्माण हुआ है और उसका उद्घाटन हाल ही में 
महात्मा गांधी जी के हाथों से कराया गया है । उद्घाटन तो हो गया है, पर श्रभी तक 
संग्रहालय में पुस्तकों श्र भ्रन्य वस्तुश्रों का संग्रह कम ही हुग्रा है, हमारा कतंब्य है 
कि इस संग्रहालय को शीघ्र राष्ट्रभाषा का एक केन्द्रीय संग्रहालय बना दें, जहाँ पर 
केवल एक सर्वाँगपूर्ण हिन्दी का पुस्तकालय ही न हो, बल्कि हिन्दी से सम्बन्ध रखने 
वाली और बस्तुएँ भी संग्रहीत रहें । पर यह काम तभी पूरा हो सकता है जब कि हिन्दी 
के समस्त लेखक, प्रकाशक तथा दूसरे प्रेमीजन उत्साह-पुर्वक सहायता दें । 

यदि आज राजकीय अ्रधिकार हाथ में होता तो यह काम आसानी से हो सकता 
था । किसी देशी रियासत के अश्रधिका री चाहें तो हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी 
की तरह हिन्दी-विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकती है । पर जब तक यह नहीं होता 
है, विद्वानों का धर्म है कि पुरानी रीति के भ्रनुसार कुछ विद्यार्थियों को शिक्षा देकर 
हिन्दी की गुरु-वंश-परम्परा कायम रखें । 

एक तरफ़ हिन्दी का प्रचार बढ़ता है, पर दूसरी तरफ सीमाप्रान्त में हिन्दी 
श्र गुरुमुजी पर वहाँ की सरकार का हमला भी हो रहा है। सरकारी आज्ञा निकली 
है कि बालिका-विद्यालयों में दूसरी कभा से ऊपर के दर्जे में उर्दू भौर अंग्रेज़ी द्वारा ही 
शिक्षा दी जाय । वहाँ पर ५८ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ लड़कियाँ हिन्दी व गुरुमुखी में 
शिक्षा पा रही हैं भौर स्कूलों में पढ़ने वाली कुल लड़कियों की संख्या १४,४४३ है, 
जिनमें ८६७६ हिन्दू श्नौर सिख हैं तथा बाकी मुसलमान भ्रथवा श्रन्य धर्मी हैं। सरकारी 
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सरबयुलर में कहा गयाहै कि जो गल्स स्कूल पाँच वर्षों में दूसरी श्रेणी से ऊपर के 
दर्जो में उर्दू और अंग्रेज़ी ही माध्यम न रखेंगे उनकी सरकारी सहायता बन्द हो 
जायगी, और कोई नया विद्यालय, जो उन दर्जो में हिन्दी व गुरुमुखी द्वारा शिक्षा देता 
हो, सरकारी मदद नहीं पा सकता । स्व्रभावत: इस आ॥राज्ञा से केवल सीमा-प्रान्त में ही 
नहीं, सारे हिन्दुस्तान में खलबली मच गई है । प्रश्न होता है और बहुत ठीक होता है 
कि क्‍या अल्प-संख्यक जातियाँ अपनी भाषा और संस्कृति को छोड़ दें, या उनसे इस 
प्रकार जबरदस्ती छुड़ा दिया जा सकता है ? भारतवर्ष के एक सूत्रे में इस प्रश्न को 
उठाकर वहाँ के मन्त्री और सरकार ने अच्छा नहीं किया है। क्या इसका गअ्र्थ यह 
समभा जाय कि दूसरे सूबों में, जहाँ मुसलमानों की आबादी थोड़ी है, वहाँ के सरकारी 
भौर बोर्ड के स्‍्कलों से उर्दू का उठा देना टचित होगा ? जो कारण सीमा-प्रान्त में इस 
परिवतंन के लिए बताये गए हैं वे कई प्रान्तों में उर्द के उठाने के पक्ष में वर्तमान हैं 
झौर यदि यह भी कहा जाय कि वे ज्यादा ज़ब रदस्त हैं तो भी अत्युक्ति नहीं होगी । मेरी 
समभ में सर भ्रब्दुल कयूम ने सीमा-प्रान्त में शासन-सु धार आने के पहले वहाँ के हिन्दू 
झौर सिखों को जो आश्वासन दिया था उसके विरुद्ध यह श्रच्छा नहीं किया । इसका 
बुरा परिणाम और जगहों में भी पड़ सकता है । 
हिन्दी-प्रचार का काम दक्षिग-भारत में दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा' कर 
रही है । उसकी वाधिक रिपोर्ट से पता चलता है कि कितना काम हो रहा है । 
पिछले वर्ष में हिन्दी-प्रचार-सभा की परीक्षाओ्रों में ११६५५ परीक्षार्थी शामिल 
हुए थे और परीक्षा-केन्द्रों की संख्या ४३४ रही । परीक्षार्थियों में २३०० से अधिक 
स्त्रियाँ, १३१ वकील, १५२ डॉक्टर, १४५२ शिक्षक, ५५६ व्यापारी, १०४ क्लर्क, 
३२१४ विद्यार्थी और इनके अतिरिक्त अन्य पेशे वाले भी थे। परीक्षा केन्द्र ब्रान्ध्र, 
तमिल, कनन्‍नड़ और मालावार प्रदेशों के बाहर रंगून, हैदराबाद श्रौर कोलम्बो में भी थे, 
जहाँ ६४० परीक्षाथियों ने भाग लिया। परीक्षा-त्रिभाग के अतिरित्रत सभा के प्राय: चारों 
प्रान्तों में महाविद्यालय भी चल रहे हैं। बेजवाड़ा में प्रचारक-विद्यालय में प्रचारक 
शिक्षा पाते हैं भर बेज़वाडा के पास ही में ज़मीन ली गई है जो वहाँ के कारपोरेशन की 
कृपा से असली दाम पर ही मिल गई है। केन्द्रीय सभा के लिए मकान यहाँ बनेगा । 
केन्द्रीय सभा के प्रकाशन-विभाग से श्रब तक ५२ पुस्तकें निकल चुकी हैं, जो प्रायः सभी 
मद्रास-सरकार और दक्षिण की रियासतों की टेक्‍्स्ट-बुक-कमेटियों द्वारा स्वीकृत हो चुकी 
हैं । इस वर्ष में भिन्‍न-भिन्‍न पुस्तकों की एक लाख प्रतियाँ प्रकाशित की गईं । भ्रन्त- 
प्रन्तीय भ्रनुवाद-विभाग हिन्दी, तेलगू, मराटी, कन्‍्नड़, भ्रंग्रेज़ी, उर्दं, मलयालम श्रौर 
तमिल भाषाओं के अ्रनुवाद का कार्य करना है। हिन्द्दी-तेलगू और हिन्दी-कन्नड़-कोष 
तैयार हैं, पर श्राथिक कठिनाई के कारण अ्रब तक छापे नहीं गए । स्थान-स्थान पर 
हिन्दी-प्रचार के लिए संस्थाएँ क्ायम हैं श्रौर कितने ही लोकल बोर्डों के हाई-स्कूलों में 
* हिन्दी को स्थान मिला है । मद्रास, आन्ध्र भौर मैसूर के विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी 
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को स्थान दिया गया है। प्रचारकों की संख्या बहुत है | जिनमें ३२ प्रचारक और ६६ 
सहायक प्रचारक दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा से सीधे सम्बद्ध हैं, और बहुतेरे ऐसे हैं 
जो स्थानीय समिति की मातहती में भ्रथवा स्वतन्त्र रूप से काम करते हैं। इस प्रकार 
आ्रान्ध्र-प्रदेश में सभा के निरीक्षण में एक सौ, और स्वतन्त्र रूप से दो सौ प्रचारक, 
केरल में पचास तथा तामिलनाड और कर्नाटक में सभा से सम्बद्ध प्रचारकों की संख्या 
क्रमशः बीस श्रौर चौदह है । स्वतन्त्र प्रचारकों की संख्या बड़ी है और बढ़ रही है; पर 
उनकी ठीक संख्या मालूम नहीं है । मेसूर-राज्य के मिडिल स्कूलों में १९३५ से हिन्दी 
ऐच्छिक तौर पर सिखाई जायगी और वचीन-राज्य के १५ हाई स्कूलों में हिन्दी सिखाई 
जा रही है। शौर, वहाँ के राजकुमार श्रौर राजकुमारियों के लिए नियमित रूप से 
तिरुप्पशिन्तुरा में हिन्दी के वर्ग चल रहे हैं । 

मुझे दक्षिण भारत में भ्रमण करने का मौका गत वर्ष मिला था और म्‌झे यह 
देखकर बहुत आरश्चयं और संतो+ हुआ कि प्रायः सभी स्थानों पर हिन्दी समभने वाले 
कछ न-कुछ मिलते गए । यह और भी संतोष की बात है कि पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों 
ने भी हिन्दी सीखने में काफी उत्साह दिखलाया है | पिछले पन्द्रह वर्षों में, जब से हिन्दी 
प्रचार का काम वहाँ हो रहा है, प्राय: ६ लाव व्यक्तियों ने हिन्दी सीव ली है। बहुत 
स्थानों में मुझसे विशेषकर हिन्दी में ही भाषण करने का भाग्रह किया गया और बहुतेरे 
मान-पत्र हिन्दी में मुझे मिले । यह सब हष॑ को ब्रात है । पर अभी काम बहुत बाकी है 
और राष्ट्रीयता ने हिन्दी के प्रति जो उत्साह पैदा किया है उसको कायम रखना और 
उससे राष्ट्र-भाषा-प्रचार में लाभ उठाना हमारा कतंव्य है। उन लोगों को ध्यान में रख 
कर ही मैंने ऊपर बहुत-वी समस्याएँ आपकी सेवा में उपस्थित की हैं और आशा करता 
हैँ कि श्राप उन पर उचित ध्यान देंगे तथा उत्तर-भारत धन और जन से इस श्रत्यन्त 
आवश्यक श्रौर महत्त्वपुर्ण कार्य में हाथ बेंटाता रहेगा । 

जैसा काम हिन्दी-प्रचार-सभा द्वारा दक्षिण में हो रहा है, उत्तर-भारत के उन 
भागों में भी, जहाँ हिन्दी नहीं बोली जाती है, होना चाहिए । ऐसे प्रान्त उत्कल, ग्रासाम, 
बंगाल, गुजरात, सिन्‍न्ध ओर महाराष्ट्र हैं। यद्यपि इनमें काम श्रपेक्षाकृत सुगम होगा, 
पर तो भी कुछ करना भ्रावश्यक है ही और जो आभ्रारम्भ उत्कल में हुआ है उसकी पुष्टि 
होनी चाहिए और साथ ही श्रन्य सूबों में विस्तार भी होना चाहिए । 

झ्रादिम निवासियों में भी हिन्दी का प्रचार बहुत आवश्यक है । मेरे सूबे बिहार 
में उनकी बड़ी संख्या है श्र वे मध्य-प्रान्त, बंगाल, उत्कल, गुजरात, राजपुताना भर 
महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी फैले हुए हैं। ईसाई मिशनरी के लोगों ने बिहार में हिन्दी 
द्वारा ही उनमें शिक्षा-प्रचार का प्रयत्त किया है और इसके लिए हम उनके कतज्ञ हैं। 
साथ ही, हम अपने कर्तव्य को कृतज्ञता प्रकट करके ही समाप्त नहीं समझ सकते । 
संयाल परगना में गोवर््धन-साहित्य-महाविद्यालय की स्थापना करके और संथालों के बीच 
विद्या-प्रचार का बीड़ा उठाकर कुछ उत्साही लोगों ने एक प्रकार से पथ-प्रदर्शन किया 
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है । इस विद्यालय की ओर से संथालों को हिन्दी द्वारा शिक्षा देने के लिए २१ पाठ- 
शालाएँ भी खुली हुईं हैं। भर, यह महाविद्यालय केवल संथालों में ही हिन्दी द्वारा 
शिक्षा-प्रचार नहीं कर रहा है, बल्कि जहाँ तक मैं जानता हूँ हिन्दी-साहित्य की भ्रथ से 
इति तक नियमित रूप से शिक्षा देने वाला यह एक-मात्र विद्यालय है। मैं श्राशा करता 
हैँ कि सभी सूबों में, जहाँ श्रादिम निवासी इस प्रक्रार से बसते हैं, हिन्दी को ही माध्यम 
बनाकर काम लिया जायगा । उनकी भाषा लिपिबद्ध नहीं है, श्र यदि उनको शिक्षा 
पाना है तो किसी-न-किसी भारतीय भाषा में ही शिक्षा हो सकती है। उनके लिए 
ग्रपनी मात-भाषा के अ्रतिरिक्‍त एक प्रान्तीय और उस पर राष्ट्र-भाषा लादना बहुत हो 
जायगा । इसलिए देश-हित और राष्ट्रीयता के नाते-उनको यदि केवल हिन्दी ही सिखाई 
जाय तो बहुत अच्छा हो। वे एक-मात्र राष्ट्र-भाषा का ज्ञान प्राप्त करें श्र एक 
प्रान्तीय भाषा के (जो सीखने में कठिन भी है) बोझ से बच जायें। प्रान्तीय भाषाओं 
के प्रेमियों से मेरा भ्रनुरोध है कि वे इस पर विचार करें । 

यद्यपि राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रचार राष्ट्र-हित की दृष्टि से ही किया जा रहा 
है तथापि कुछ लोगों में इसक सम्बन्ध में गलतफहमी उठ सकती है और दक्षिण भारत 
में कहीं-कहीं मुझसे प्रश्न किए गए थे । इसलिए आपकी भ्राज्ञा से मैं बता देना चाहता 
हूँ कि हिन्दी-प्रचार का श्र यह कदाधि नहीं है कि प्रान्तीय भाषाएँ किसी प्रकार कम- 
जोर की जाएँ अ्रथवा उनका स्थान वहाँ के स्थानीय काम में हिन्दी ले । हिन्दी को हम 
राट्र-भाषा मानते हैं और राष्ट्र के कामों में ही उसका व्यवहार अनिवार्य कर देना 
हमारा ध्येय है। आज जब कभी उत्तर और दक्षिण भारत के दो शिक्षित सज्जन मिलते 
हैं, और देश-विदेश की बातें करने लगते हैं, तो वे प्रायः अ्रंश्रेजी में ही बातें करते हैं, 
क्योंकि वे एक दूसरे की मातृ-भाषा नहीं जानते, अ्रतः अंग्रेजी ही बातचीत की माध्यम 
होती है । जब वे श्रंग्रेजी में बातें करते हैं तब उनमें से एक भी श्रपनी मातृ-भाषा को 
छोड़ना नहीं चाहता । वे कंवल काम चलाने के लिए एक अनजान विदेशी भाषा की 
शरण लेते हैं। हिन्दी-प्रचार केवल उस भ्रंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का व्यवहार कराना 
चाहत' है। दविखन में, सभाश्ों में, मैंने कई स्थानों पर इस शंका के समाधान में कहा 
है कि हिन्दी-प्रचार से हमारा इतना-मात्र उद्देश्य है कि मुझे दक्खिन में और दक्षिण- 
भारतीथों को उत्तर देने में श्रंग्रेजी न बोलनी पड़े भ्ौर मैं हिन्दी में कुछ कहें तो उनको 
भाषान्तर की जरूरत न पड़े। देश की स्वतन्त्रता के लिए एक देशी भाषा का राष्ट्र- 
भाषा होता आवश्यक है । कोई विदेशी भाषा हमारी संस्कृति और हमारे स्वरूप तथा 
भाव को व्यक्त करने की शक्ति नहीं रखनी । श्ौर यद्यपि भारतवर्ष में भ्रनेक भाषाएँ 
हैं भौर धर्म हैं, तथापि सब की तह में संस्कृति का एक स्रोत बहता है, जिससे जो चाहता 
है, कुछ खोदकर अ्रपनी प्यास बुझा सकता है। उस ज्लोत तक कोई विदेशी भाषा हमको 
नहीं पहुँचा सकती । इसलिए हमारे लिए राष्ट्र-भाषा कोई भारतीय भाषा .ही हो सकती 
है। पभपने प्रचार और प्रसार के कारण वह भाषा हिन्दी ही है, क्योंकि यदि किसी 
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दूसरी भाषा को हम राष्ट्र-भाषा मान लें तो उसका प्रचार हिन्दी के प्रचार से अधिक 
कष्ट-साध्य होगा और हम को बहुसंख्यक जनता को उस भाषा को ग्रहण करने की 
शिक्षा देनी पड़ेगी । इसलिए सुविधा के विचार से हिन्दी को राष्ट्र-भाषा हमने माना 
है। यदि किसी दूसरी प्रान्तीय भाषा का उतना ही प्रचार होदा जितना हिन्दी का है, 
तो हम हिन्दी-भाषा-भाषियों को भी उसी को राष्ट्र-भाषा स्वीकार करना पड़-।। इस- 
लिए किसी के दिल में यह शक नहीं होना चाहिए कि हिन्दी-प्रचार का भ्रथं प्रान्तीय 
भाषाओत्रों के लिए बाधक या घातक हो सकता है। यह केवल एक राष्ट्रीय अपुर्णता 
को दूर करने का प्रयत्न मात्र है 

गत वर्ष सम्मेलन की नियमावली के संशोधन के लिए एक उपसमिति बनाई 
गई थी । जहाँ तक मुझे पता है उस समिति की रिपोर्ट स्थायी समिति तक नहीं पहुँची 
है भशौर न मालूम उसके क्या विचार हैं। पर नियमावली का संशोधन आवश्यक समभ 
कर ही उस समिति की नियुक्ति सम्मेलन के पिछले भ्रधिवेशन में हुई थी श्रौर वह 
आवश्यकता श्राज भी दूर नहीं हुई है। इसलिए मेरा भ्रनुरोध होगा कि यथासाध्य 
ग्रावदयक संशोधन श्राप कर लें, और यदि यह सम्भव न हो तो स्थायी समिति को 
ग्राप भ्रधिकार दें कि वह संशोधन करके अगले सम्मेलन में--क्रेवल संशोधन की ही 
नहीं, वरन्‌ नए नियम किस प्रकार काम में आएं, इस बात की भी--रिपोर्ट पेश करे। 
ऐसा करने से उन परिवरतित नियमों के भ्रनुभव का पता चलेगा और केवल विचार 
करने में ही एक साल न बीतेगा, भ्रौर यदि कोई भ्रनुचित संशोधन होगा भ्रथवा किसी 
संशोधन से कुछ बुराई देखने में श्राएगी, तो श्राप प्रगले सम्मेलन में उसे सुधार सकेंगे । 

इंदौर-सम्मेलन के पहले हमारे पास कोई ऐसा साधन न था जिससे हम भारत- 
वर्ष के भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तों श्रौर भाषाश्रों के सुप्रसिद्ध साहित्यिकों और उनकी रचनाश्रों 
से परिचित होते । हिन्दी को व्यापक बनाने में यह एक बहुत बड़ी बाधा थी । हमें हर्ष 
है कि गत वर्ष महात्मा गांधीजी के सभापतित्व में उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक समिति 
कायम की गई, जिसके द्वारा 'हंस'ः नाम का एक मासिक पत्र भी प्रकाशित होने लगा 
है, जिसमें प्रति-मास भारतवर्ष की प्रमुख भाषाओं के प्रसिद्ध लेखकों श्ौर कवियों की 
रचनाशों से हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित होते रहते हैं। इनसे हमें इतना ही लाभ नहीं 
होता कि हम हिन्दी में नए-नए विषयों पर प्रभावशाली लेख पाते हैं, बल्कि हम उनके 
लेखकों से भी परिचित हो जाते हैं। हर्ष की बात है कि इस समिति के श्रायोजन से 
भारतीय साहित्य-परिषद्‌ की स्थापना हो रही है भौर उसका पहला भ्रधिवेशन इस साल 
नागपुर में ही महात्मा गांधीजी की भ्रध्यक्षता में हो रहा है। इस परिषद्‌ से हमें लाभ 
होगा कि भारतवर्ष के भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओ्रों के लेखकों श्रौर कवियों का पारस्परिक 
स्नेह-सौहाद बढ़ेगा--हम भिन्‍न-भिन्‍न भाषाभरों की गति-विधि से परिचित हो सकेंगे-- 
एक-दूसरे के ज्ञान-भण्डार से लाभ उठा सकेंगे श्रौर इस प्रकार हम एक-दूसरे के श्रधिक 
निकट झा सकेंगे, भौर प्राज जो हम एक-दूसरे से श्रपरिचित भौर दूर मालूम होते हैं, 


७८ साहित्य, शिक्षा भौर संस्कृति 


वह दूर हो जायगा । साथ ही, हिन्दी-प्रचार के सम्बन्ध में कुछ लोगों में जो गलतफहमी 
फैली है, वह भी दूर हो जाएगी। हम भ्राशा करते हैं कि इससे हिन्दी-प्रचार में बहुत 
सहायता मिलेगी। 

हिन्दी-साहित्य-सग्मेलन एक बड़ी संस्था है। इसके उद्देश्य ऊँचे हैं श्रोर राष्ट्र- 
निर्माण का एक बहुत बड़ा अ्रंग इसके जिम्में है। राष्ट्र का प्राण साहित्य होता है प्रौर 
उस साहित्य का निर्माण-कर्ता समाज का बहुत बड़ा सेवक होता है। सम्मेलन ऐसे 
राष्ट्-सेवियों की संस्था है, इसलिए इसको हम किसी प्रकार संकुचित भ्रथवा अपने 
कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं होने दे सकते । इसकी सेवा के लिए उतने ही त्याग भ्रौर 
संयम की जरूरत है जितनी किसी भी भ्न्य सार्वजनिक सेवा के लिए। हम हिन्दी- 
भाषियों का सोभाग्य है कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा मानती जाती है। साथ ही, यही बात हम 
पर कतंव्य का एक बहुत बड़ा बोका भी लादती है। क्या हम हिन्दी को इस योग्य न 
बना देंगे कि इसका दावा केवल हिन्दी-भाषियों की संख्या पर ही अवलम्बित न रहकर 
अपने साहित्य के कारण भी सर्वमान्य हो जाए ? संख्या घटती-बढ़ती रहेगी, पर 
साहित्य के श्रमुल्य रत्न सदा के लिए प्रमृल्य होते हैं। उनके बाजार में चढ़ाव-उतार 
नहीं हुम्ना करता, और न अथंशास्त्र के वे नियम ही लागू होते हैं जो बहुतायत के कारण 
किसी वस्तु का दाम घटा दिया करते हैं। हम हिन्दी-प्रचार में भ्रपना करतंव्य-पालन 
करें श्र साथ ही हिन्दी का वह अमृल्य और स्थायी साहित्य भी निर्माण करें जो 
इसे राष्ट्रमभाषा का पद दे । सम्मेलन तभी सफल होगा, जब इन दोनों प्रंगों को पृर्ण 
करने में वह पूरी सफलता पाएगा, और वह सफलता हमारे संकल्प और निष्ठा पर 
ही निभर है । 


र्डं 
राष्ट्र-माषा का व्यापक आधार 


आज हमारे बीच में इस बात पर बहुत विचार हो रहा है कि राष्ट्र-भाषा का 
क्या रूप हो। इस बात का तसफिया करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हम 
राष्ट्रभआाषा किस काम के लिए चाहते हैं श्रौर उसके प्रचार में हमें किन-किन कठि- 
नाइयों का सामना करना है । 

हिन्दुस्तान में आज कई भाषाएँ बोली जाती हैं । इनमें से मुख्य भाषाएँ बँगला, 
असमिया, उड़िया, हिन्दी, उर्दू (भ्रगर इन दोनों को अलग-अलग भाषा मानें तो) 
गुजराती, मराठी, तेलगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम और सिंहली है । सिहली को तभी 
हम इन भाषाओं के सॉथ स्थान दे सकते हैं जब हम लका या सिंहल-द्वीप को भी 
हिन्दुस्तान का हिस्सा समझ लें। इनके अलावा केवल बोली जाने वाली बोलियाँ तो 
हमारे यहाँ अनगिनत हैं। श्राज एक बोली बोलने वाले या एक भाषा जानने वाले को 
दूसरी बोली बोलने वाले या दूसरी भाषा जानने वाले से आपस में बातें करनी हों, तो 
या तो उसको अपने साथी की बोली जाननी चाहिए या किसी ऐसी तोसरी भाषा का 
ग्राथय लेना चाहिए जिसे वे दोनों समभते हों। श्रगर किसी एक प्रान्त का आदमी 
सारे देश के लोगों के साथ विचार-विनिमय करना चाहे, तो उसको इन सब भाषाओं 
को जानना चाहिए। किसी भी मनुष्य के लिए यह बात नामुमकिन नहीं तो मुश्किल 
जरूर है। कोई आदमी इन तमाम भाषाश्रों को सीखने का ख्याल भी नहीं कर सकता । 
उसके लिए कोई एक ऐसी भाषा जरूर चाहिए जो सभी जगठों में बोली और सम भी 
जा सके । जब से हिन्दुस्तान में अ्रंग्रेजी-शिक्षा का प्रचार हुआ, प्रंग्रेजी जानने वालों के 
लिए प्रंग्रेजी ने ही इस सा्वदेशिक भाषा की जगह ले ली। मगर हिन्दुस्तान जैसे बड़े 
देश में अंग्रेजी ज/।नने वालों की तादाद तो मृट्ठी-भर ही है, या हो सकती है। इसलिए 
यह देखा गया कि न तो श्रंग्रेजी और न दूसरी हो कोई विदेशी भाषा इस देश में सार्व- 
देशिक भाषा का काम दे सकती है, क्‍योंकि उस हालत में सारे देश के लोगों को उसे 
सीखना होगा। तब यह सवाल होता है कि कया देशी भाषाश्रों में कोई ऐसी है जिसे 
हम यह सावंदेशिक स्थान दे सकते हैं ? उत्तर भारत में जो बोली बोली व्याकरण का 
जामा पहनना पड़ता है ओर कुछ दिनों के बाद वे इस तरह घ्रुल-मिल श्रौर समभी 
जाती है उसका सारे देश में श्रौर सब बोलियों और भाषाओं से कहीं भ्रधिक प्रचार 
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है । यह भी देखा गया है कि दूसरे, प्रान्तों में भी उसको जानने वाले कुछ-न-कुछ तो हैं 
ही और उसी का प्रचार सबसे ज्यादा आसान है । 

इस राष्ट्रभाषा की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक सूबे का रहने वाला दूसरे सूबे 
के लोगों के साथ बात-व्यवहार कर सके । इसका यह उद्देश्य नहीं है कि किसी भी सूबे 
की भाषा को वहाँ से उठा दिया जाए या उसे कमजोर कर दिया जाए। राष्ट्र-भाषा- 
प्रचार का एक-मात्र उहश्य यह है कि यदि भारतवासी अपनी भाषा के अलावा एक 
झौर भाषा सीख लें तो सारे देश में उनको भ्रपना कारोबार चलाने में किसी तरह की 
कठिनाई न आए और देश को अपने व्यवहार के लिए एक भाषा मिल जाए। 

मैंने ऊपर ही कहा है कि ऐसी भाषा की जगह उत्तर में बोली जाने वाली 
भाषा को ही मिल सकती है, इसी का प्रचार भी किया जा रहा है। इस भाषा के भी 
दो रूप उत्तर भारत में हो गए हैं। एक तो वह, जिसको हम हिन्दी कहते हैं भौर 
जिसमें संस्कृत के शब्द बहुतायत से श्राते हैं--और दूसरी वह भाषा जिसमें भ्ररबी 
श्ौर फारसी के शब्द ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। मैं इस कैगड़े में नहीं पड़ना चाहता 
कि पहले उर्दू का प्रचार हुआ था या हिन्दी का और किसका साहित्य भ्रधिक पुराना 
है । यह भी हमारे विषय के लिए अनावश्यक है कि हम इस बात की खोज करें कि 
इन दोनों भाषाओश्रों में कब से भेद पड़ने लगा ओर दोनों को अलग करने में किसका 
कसूर है। आज हमको यह मान लेना होगा कि आज हिन्दी और उर्द में फर्क पड़ 
गया है श्रोर वह फर्क बढ़ता जा रहा है। टोनों का व्याकरण, कायदा और गठन एक 
है श्रोर होना चाहिए । मगर आज उसमें भी भेद पड़ता जा रहा है और जैसे-जैसे 
रबी झ्रौर फारसी के लफ्जों की भरमार उर्दू में होती जा रही है वसे-ही-वैसे फारसी 
भ्ौर भ्रबी के प्रयोग और मुहावरे भी घुसते जा रहे हैं। उसी तरह हिन्दी में भी 
संस्कृत-शब्दों क॑ साथ-साथ संस्कृत-व्याकरण का भी अनुकर ण॒ होने लगा है। पर इतना 
कहना सच है कि हिन्दी श्रौर उई का गठन एक है और दोनों की उत्पत्ति हिन्दुस्तान 
में ही हुई ओर दोनों के मूल में संस्कृत नहीं तो प्राकृत जरूर है। दोनों के व्याकरण 
की नींव भी इसी कारण से संस्कृत के व्याकरण पर ही पड़ी है। मगर श्र दोनों ने 
भ्रपना व्याकरण भी बना लिया है जो संस्कृत के व्याकरण से भी अलग है श्रौर जिसमें 
फारसी या अरबी के व्याकरण का कोई दखल नहीं है और नहीं होना चाहिए । भाषा 
का असली रूप उसके व्याकरण में ही पाया जाता है । शब्द घटते-बढ़ते रहते हैं, दृर- 
दूर से भी लाए जा सकते हैं, मगर उनको भी जाते हैं कि उनका अलग कोई अस्तित्व 
ही नहीं रह जाता । आज हमारी भाषा के कितने ही शब्द हैं जिनको हम व्यवहार से 
निकाल नहीं सकते और जिनके बारे में यह किसी का ख्याल भी नहीं होता होगा कि 
ये कहीं बाहर से शराए हैं। कौन कह सकता है कि “रोटी', जिसके बिना हम रह नहीं 
सकते, हिन्दुस्तान में कहाँ से श्राई और इसका श्रसली रूप क्‍या था ? सुना है कि यह 
तुरकी शब्द है। इसी तरह कौन सोचता है कि 'आग' और 'पानी' संस्कृत से निकले हैं, 


राष्ट्रभावा का व्यापक शाधार धरे 


प्रब उनको कौन उर्दं से निकाल सकता है ? साथ ही यह भी जाहिर है कि “रोटी' 
तुरकी-व्याकरण और 'झाग', 'पानी' संस्कृत-व्याक रण का सहारा अश्रब नहीं ले सकते । 
उनको तो हिन्दी-उर्द्‌ के रास्ते पर चलना है। कुछ मुहावरे और कुछ कायदे भी 
शायद फारसी से झा गए होंगे, लेकिन उनकी भी अलग हस्ती नहीं रह गई है। वे 
भी हिल-मिल गए हैं श्र उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह कहना 
बेजा नहीं है कि हिन्दी और उर्द की जड़ एक है, रूप-रेखा एक है और दोनों को अगर 
हम चाहें तो एक बना भी सकते हैं, गे आज बदकिस्मती से दोनों दो रूप करके 
भागती जाने की कोशिश कर रही हैं । 

राष्ट्रभाषा सारे देश के लिए चाहिए, इसलिए वह ऐसी नहीं होनी चाहिए 
श्रौर न हो सकती है जिसे हिन्दी या उर्दू जानने वाले भी न समभभे । इन दोनों को 
हम अलग मान भी लें तो राष्ट्रभाषा तो ऐसी ही हो सकती है कि जिसको हिन्दी और 
उर्द वाले दोनों मान लें । ऐसा नहीं हुआ तो एक म्‌श्किल का हल करने में एक दूसरी 
मुश्किल हम पंदा कर देते हैं। बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्खिन में हिन्दी या 
उर्दू का प्रचार करके क्या होगा अगर उत्तर में ही लोग एक-दूसरे को न समर सकें 
भर हिन्दी जानने वालों के लिए उर्दू वंसे ही हो जाय जैसी उनके लिए मराठी है या 
उर्दू जानने वालों के लिए हिन्दी वैसी ही हो जाए जैसी उनके लिए बंगला । इसलिए, 
हिन्दी और उर्द दोनों के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रभाषा बनने का दावा करते-करते 
ग्रपने रूप को ऐसा न बना लें कि एक-दूसरे को ही न पहचान सकें श्रौर उत्त र-भारत 
में भी--जहाँ के लोगों के लिए कोई राष्ट्रभाषा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है--- 
नई जरूरत खड़ी हो जाय । भ्रगर उत्तर की भाषा ही राष्ट्र-भाषा होने वाली है तो उर्द 
झौर हिन्दी को श्रापस का झगड़ा इतना तेज नहीं बनाना चाहिए जिससे कि भ्रौर 
भाषाओं के जानने वाले कह बेठें कि इन दोनों में कोई भी राष्ट्र-भाषा के लिए मंजूर 
नहीं की जा सकती | इसलिए इस विचार से राष्ट्रआषा का रूप कुछ-कुछ निर्धारित 
हो जाता है । यह न तो संस्कृत-शब्दों का बहिष्कार कर सकती है और न अरबी- 
फारसी के शब्दों को ही निकाल सकती है । जो शब्द आते हैं, चाहे संस्कृत के हों था 
फारसी, श्ररबी और किसी दूसरी विदेशी भाषा के भो क्‍यों न लें, निकाले नहीं जा 
सकते हैं। हाँ, नए अनगढ़ भ्रप्रचलित दाब्दों की भरमार भी अनावश्यक श्रौर हानि- 
कारक है। हिन्दी-उर्द के घरेलू भंगड़े का निपटारा हमको कर लेना है। तभी हम 
हिन्दी के लिए राष्ट्र-भाषा का दावा कर सकते हैं । 

प्रगर राष्ट्रभाषा सारे देश के लिए चाहिए तो हमको इस पर विचार करना 
होगा कि पश्रन्य भाषा-भाषियों के लिए कौन-सी सुविधा हम दे सकते हैं प्रौर उनकी 
कठिनाइयों को हम किस तरह कम कर सकते हैं । बँगला, गुजराती, मराठी, भ्रसमिया 
और उड़िया में जो श्रायं-भाषाएं हैं, संस्कृत के शब्द बहुत ग्राते हैं; इसलिए उनकी भौर 
हिन्दी की क्षब्दावली बहुत झंशों में एक है भ्रोर हो सकती है। इसी प्रकार, दक्षिण 
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की भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव तो पड़ा ही है श्रौर ऐसे बहुतेरे शब्द, जो हिन्दी 
में ग्राते हैं, उन भाषाग्रों में भी पाए जाते हैं। हाँ, कहीं-कहीं शब्दों के श्रथ में भ्रन्तर 
पड़ गया है और एक ही शब्द हिन्दी और उन भाषागझ्रों में अलग-अलग श्रर्थ रखता 
है । इसलिए अगर ऐसे शब्द, जो उन भाषाम्रों में भी पाए जाते हैं, राष्ट्र-आषा में रखे 
जायें तो जाहिर है कि उन भाषाम्रों के बोलने वालों के लिए राष्ट्रभाषा सीखने में बड़ी 
सुविधा हो जाए । इसी प्रकार, पंजाब श्रोर सीमा-प्रान्त में भ्ररबी-फारसी के बहुत शब्द 
वहाँ की स्थानीय बोलियों में श्रा गए हैं। भ्रगर ऐसे शब्द राष्ट्रभाषा में ले लिए जायें 
तो वहाँ के लोगों को राष्ट्रभाषा सीखने में सुविधा हो जाए । राष्ट्र-भाषा को भ्रन्य 
भाषा-भाषियों के हेतु सुगम बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसकी शब्दा- 
वली ऐसी बने कि सारे देश के लोगों के लिए उसके सीखने में सुविधा हो जाय । यह 
बात बहिष्कार की नीति से नहीं हो सकती । इसका एक-मात्र उपाय ग्रहण भर संचय 
की नीति ही है । अर्थात्‌ शब्दों को उनकी उत्पत्ति के कारण निकाला न जाय, बल्कि 
प्रचार के कारण उनको ग्रहण किया जाए और राष्ट्र-भाषा में उनको स्थान दिया जाए। 

इस तरह राष्ट्र-भाषा की शब्दावली बहुत बड़ी हो सकती है। भर जब एक 
ही भ्रर्थ के बहुतेरे शब्द राष्ट्र-भाषा में होंगे तो समय पाकर उन शब्दों के भ्रर्थ में भी 
कुछ बारीक फर्क पड़ता जाएगा ओर भाषा धनी होती जाएगी । इसके अलावा गाँवों 
में भी अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं जिनमें न तो कोई पुस्तक लिखी जाती है और न 
जिनका लिखा हुम्ना कोई व्याकरण ही पाया जाता है ! इन बोलियों में बहुतेरे ऐसे 
दाब्द पाए जाते हैं जो बहुत मानी रखते हैं श्रौर जो भावों को बहुत स्पष्टता से प्रकट 
करते हैं | हमारी जरूरत की बहुतेरी ऐसी चीजें हैं जिनके नाम ग्रामीण भाषा में पाए 
जाते हैं, मगर उनको न जानने के कारण हम प्राज बड़े-बड़े शब्द ढूंढ निकालने का 
प्रयत्न करते हैं। इन ग्रामीण बोलियों से भी शब्दों को लेना चाहिए भौर आज की 
नई-नई चीजों के लिए, जो कल-का रखानों में देखने में श्राती हैं, उनका इस्तेमाल किया 
जा सकता है | और, यदि कारखानों,में काम करने वाले मजदूरों से दरियाफ्त किया 
जाय तो बहुतेरी चीजों के वे देशी नाम बता देंगे, जिनके लिए हम केंवल श्रंग्रेजी या 
विदेशी नाम ही जानते हैं और किसी देशी भाषा में फारसी या संस्कृत से ही मदद 
लेकर हम नाम दे सकते हैं । इस प्रकार से राष्ट्रभआषा की शब्दावली समृद्धिशाली बनाई 
जा सकती है। राष्ट्र-भाषा सभी प्रान्तीय भाषाओ्रों से धनी बनाई जा सकती है । 

मेरा तुच्छ विचार है कि जहाँ दाब्दों के लेने में हमें उदारता बरतनी चाहिए, 
श्रौर शब्द चाहे कहीं से श्राया हो, ग्रगर प्रचलित हो गया है तो उसे बहिष्कृत नहीं 
करना चाहिए, वहाँ व्याकरण के सम्बन्ध में हमें बाहर नहीं जाना चाहिए भौर श्रपने 
व्याकरण को ही काम में लाना चाहिए। लिखने की शैली भी राष्ट्रभाषा की पभ्रपनी 
होनी चाहिए । गर्च शैली लिखने वाले पर भी बहुत-कुछ निर्भर रहती है, तो भी भाषा 
के गठन का प्रभाव तो उस पर पड़ता ही रहता है। राष्ट्रभआाषा का व्याकरण भप्रन्य- 


राष्ट्रभाषा का व्यापक भ्रापार रे 


भाषा-भाषियों के लिए कुछ कठिन होता है, उन कठिनाइयों को, जहाँ तक हो सके, कम 
करने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि बढ़ाने का। लिग-भेद का भगड़ा अन्य भाषा- 
भाषियों के लिए बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित करता है। श्रब मैं देखता हूँ कि हिन्दी के 
कुछ लेखक उसे श्रीर भी जटिल कर रहे हैं। कितने ही संस्कृत के ऐसे शब्द हिन्दी में 
भ्रा गए हैं, जो पुल्लिग भ्ौर स्त्रीलिंग दोनों ही में एक रूप रखते हैं; पर कुछ लोग 
उनके भी भ्रलग-भ्रलग रूप अ्रब काम में लाने लगे हैं। यह श्रनावश्यक है | हिन्दी श्ौर 
उर्दू की वाक्य-रचना में फर्क है। एक का उद्गम संस्कृत है ओर दूसरी का फारसी 
है । मगर जो लोग इस भेद को नहीं जानते, वे दोनों को आसानी से समभ सकते हैं 
गौर दोनों में कोई भेद नहीं पाते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों को भी राष्ट्र-भाषा में 
प्रचलित कर देने में कोई हानि नहीं दीखती । इसलिए, जहाँ तक हो सके, अपने ही 
व्याकरण और मुहावरों को काम में लाना चाहिए, पर इनमें भ्रगर कोई चीज चल 
गई है तो उसका भी बहिष्कार नहीं होना चाहिए । मेरी राय में कहीं बहिष्कार की 
नीति का अवलम्बन नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज का प्रचार हो गया और 
वह ग्राह्म हो गई है, तो उसका संग्रह ही वांछनीय है । 

मैंने जो विचार उपस्थित किए हैं उनसे यह नतीजा निकलता है कि राष्ट्रआाषा 
बहुत समृद्ध, धनी और प्रचलित होगी। अगर फारसी, ग्ररबी, संस्कृत और ग्रामीण 
बोलियों के प्रचलित शब्द राष्ट्र-भआाषा में ले लिए जायेंगे, तो उससे बढ़कर धनी श्रौर 
समृद्ध दूसरी कोई भाषा हिन्दुस्तान में हो ही नहीं सवती । इतना बड़ा शब्द-भण्डार और 
किसी भी भाषा का होगा ही नहीं / पर इस राष्ट्रभआाषा की शब्दावली ज॑से-जैसे बढ़ती 
जाएगी, नौसिखियों के लिए उसके सीखने की कठिनाई भी वैसे-वंसे बढ़ती जाएगी; 
क्योंकि उन्हें भ्रधिक शब्दों को सीखना पड़ेगा । यह कठिनाई होगी, मगर मैं समझता 
हैँ कि वह इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी लोग समभते हैं । भ्रगर एक ही भ्रर्थ के कई 
शब्द हैं, तो किसो के लिए सभी छाब्दों का जानना जरूरी नहीं है। अगर इन छाब्दों में 
एक को भी कोई जान ले, तो उसका काम चल जाएगा । 

मामूली कार-बार के लिए एक ऐसा कोष बन सकता है जिसमें श्रधिक-से- 
ग्रधिक प्रचलित शब्द हों और जिनके द्वारा सारे देश में काम चलाया जा सकता है। 
राष्ट्रआाषा की इस खूबी को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उसका सबसे बड़ा और 
मुख्य गुण यह होना चाहिए कि वह प्रचलित हो भर जहाँ नहीं प्रचलित हो वहाँ भी 
ग्रासानी से उसे चलाया जा सके--उसका प्रचार किया जा सके । 


ढ ५ 
हिन्दी का विकास : नह दिशा' 


हिन्दी-संसार के साहित्यिकों की कृपा मेरे ऊपर बराबर रही है । उनमें भी इस 
प्रान्त के लोगों का प्रेम और भी अधिक रहना स्वाभाविक है । इसलिए जब मुभसे यह 
कहा गया कि आप लोग एक प्रभिनन्दन-ग्रन्थ का आयोजन कर रहे हैं तो मुझे इसमें 
कोई ग्राइचर्य नहीं हुम्ना, यद्यपि मैंने इसे भ्रनावश्यक जरूर समझा । उसी प्रेम और कृपा 
के कारण मुझे प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और भ्रखिल भारतीय साहित्य-सम्मेलन 
का सभापतित्व भी दिया गया, यद्यपि मैं अपने को इन पदों के योग्य कभी नहीं समभता 
था। साहित्य की मैंने कोई सेवा नहीं की श्रौर न साहित्य का भअ्रध्ययन ही किया । मैं 
किसी तरह इसका दावा नहीं कर सकता कि साहित्यका रों में मेरी गिनती की जाय, तो 
भी मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी दिलचस्पी हिन्दी-साहित्य की उन्‍नति और प्रचार 
में हमेशा रही है श्रौर श्राज भी है। पिछले ४०-५० वर्षों में जो हिन्दी-साहित्य की 
उन्नति हुईं है उसका यदि दिग्दर्शन किया जाय तो उसी से पता चलेगा कि हिन्दी- 
साहित्य कितना है श्रौर कितनी तेजी के साथ इस भ्रद्धं शताब्दी में श्रागे बढ़ा है । भराज 
केवल गद्य भ्रौर पद्य की रचना ही ऊँचे दर्जे की नहीं हो रही है, बल्कि भ्रन्य विषयों 
में भी, जिनका सम्बन्ध दर्शन तथा विज्ञान इत्यादि के साथ है, बहुत ग्रन्थ लिखे गए हैं 
झग्रौर दिन-प्रति-दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है । पत्र-पत्रिका प्रों का संख्या बहुत हो 
गई है और उनमें भ्रनेक उच्च कोटि की भी हुआ करतो हैं। मैं इसकी योग्यता नहीं 
रखता और न इस बढ़ते हुए साहित्य के साथ इतना परिचय ही रखता हूँ कि उसकी 
 समीचीन श्रालोचना करके आपके सामने रखूं। मैं इतने से ही संतोष मानता हूँ कि 
हिन्दी-साहित्य की सर्वतोमुखी उन्‍नति हो रही है। यहाँ मैं प्रस्तुत साहित्य की समा- 
लोचना न करके आपका ध्यान उन खतरों की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो इसे नुकसान 
पहुँचा सकते हैं भ्रौर उन दिश्ञाओ्रों को दिखलाना चाहता हूँ जिसकी भ्रोर हिन्दी-साहित्य 
ग्रग्रस र होना चाहिए । 
हिन्दी-पुस्तकों भ्रौर पन्नों के पढ़ने वालों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है । 
उनकी छपाई इत्यादि भी उन्‍नति कर गई है भौर बहुत सज-धज के साथ पुस्तकें तथा 
पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं । इस तरह बाहरी सजावट श्रोर ऊपरी सज-धज से 
पाठक मोहित और भ्राकषित होते हैं । इन कारणों से पुस्तकों भौर पश्र-पत्रिकाशों की 


िकन+.. हक पाक लय ने... भिकमककआ कक», क जन जम" या १ सहायक 


१. आरा-नागरी-प्रचारणी-सभा द्वारा श्रभिनन्‍दन-प्रन्थ भेंट किए जाने के झ्वसर पर 
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हिन्दी का विकास : नई दिला घर 


भ्रच्छी कीमत देते हैं श्रौर उनको खुशी से खरीदकर बहुतेरे लोग पढ़ते हैं। मेरा भ्नु 
मान है कि जिस प्रकार हिन्दी बोलने वालों और समभने वालों की संख्या देश-भर में 
धन्य सभी भाषाश्रों के बोलने और समभने वालों से श्रधिक है। इसी तरह यदि सब 
पत्र-पत्रिकाशों और प्रकाशित पुस्तकों के पढ़ने वालों की संख्या भी इकटठी की जाय तो 
झौर किसी भाषा में प्रकाशित पतन्र-पत्रिकाश्नों और पृस्तकों के पाठकों की संख्या से वह 
ग्रधिक जरूर निकलेगी । पर, श्राज जैसी स्थिति में--आऔर जब हिन्दी अखिल भारतीय 
काम के लिए संविधान में राजकीय भाषा मान ली गई है--वह दिन दूर नहीं है जब 
हिन्दी-पाठकों की संख्या और भी अधिक बढ़ जायगी तथा हिन्दी के श्रच्छे ग्रन्थों और 
पतन्र-पत्रिकाओं की माँग कहीं श्रधिक हो जायगी । यह एक शुभ लक्षण है।. साथ ही 
हिन्दी के साहित्यिकों, पत्रकारों और लेखकों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है । 
जसे-जसे श्रहिन्दी-प्रान्तों भ्रौर प्रदेशों में हिन्दी का प्रचार बढ़ेगा वहाँ के लोग 
हिन्दी के प्रकाशनों की तुलना अपने प्रादेशिक प्रक्राशनों से करने लगेंगे ; और चाहे 
दैनिक पत्र हो (जिसमें लेख तेजी से लिखे जाते हैं श्रौर जिसमें समाचारों का सम्पादन 
भौर चयन घड़ी के काँटे की चाल के अनुसार ही करना पड़ता है) चाहे किसी गम्भीर 
विषय पर बहुत समय लगाकर बहुत परिश्रम के बाद लिखा गया ग्रन्थ हो, उसका उसी 
प्रकार के पत्र और ग्रन्थ के साथ, जो भारत की किसी भी प्रादेशिक भाषा में प्रकाशित 
हो, मुकाबला किया जाने लगेगा। इस तरह उत्तम-से-उत्तम पत्र और ग्रन्थों का मुका- 
बला टिन्दी के किसी भी पत्र और ग्रन्थ के साथ किया जायगा । क्‍या हम भ्राज यह 
दावा कर सकते हैं कि इस होड़ में हम सफल हो सकेंगे ? प्रतिभाशाली गद्य-पद्य के 
रचयिता सभी भाषाम्रों में समय-समय पर ही हुभ्ना करते हैं। वह प्रतिभा प्रकृति की 
एक देन हुआ करती है जो किसी दूसरे प्रकार से हासिल नहीं की जा सकती । पर 
प्रतिभा के श्रलावा श्रौर जितने गुण होने चाहिए वे इसी जन्म में हासिल किये जा सकते 
हैं। वे सब परिश्रम-साध्य हैं। इसीलिए किसी को यह सोचकर कि उसमें प्राकृतिक 
प्रतिभा नहीं है निराश होकर बेठा रहना उचित नहीं । परिश्रम द्वारा यह कमी बहुत 
हृ॒द तक दूर की जा सकती है श्रौर मैं चाहता हूँ हिन्दी के प्रेमी श्रपने इस दायित्व को 
पूरी तरह समभें । जब संविधान परिषद्‌ में हिन्दी को राजकीय भाषा बनाने के सम्बन्ध 
में वाद-विवाद हो रहा था तब कई अ्रहिन्दी-भाषियों ने यह खुलकर कहा था कि वे हिन्दी 
को इसलिए भ्रखिल भारतीय राजकीय भाषा नहीं मान रहे हैं कि वह सभी भारतीय 
भाषाओं में सबसे भ्रधिक उन्‍नत है ग्रथवा उसका साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं के 
साहित्य से भ्रधिक बढ़ा-चढ़ा है, बल्कि वे हिन्दी को इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि 
बह दूसरी भाषाओ्रों की तुलना में देश के बहुत बड़े भाग में समझी भ्ौर बोली जाती है 
झौर उसके समभने श्रौर बोलने वाले और किसी भाषा के बोलने श्रौर समभने वालों 
की संख्या से बहुत भ्रधिक हैं। इस कथन में तथ्य है श्रौर हिन्दी वालों के लिए एक 
प्रकार की चुनौती भी है | कुछ भाई तो हिन्दी को केवल राजकीय भाषा मानने के लिए 


८६ साहित्य, शिक्षा भौर संस्कृति 


तैयार थे पर उसे राष्ट्रीय पद देना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि उनके लिए 
उनकी प्रादेशिक भाषा ही, जो उनकी मातृ-भाषा है, उन्‍तत है। उनका साहित्य-भंडार 
हिन्दी से कम-से-कम भरपूर नहीं है, भौर इसलिए वे उसे ही राष्ट्र-भाषा मानते हैं भौर 
मानेंगे । हाँ, राजकीय कार-बार के लिए एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सावंदेशिक 
काम के लिए उपयोग में लाई जा सके श्र वह अपने श्रधिक प्रचार के कारण हिन्दी 
ही हो सकती है और उसे डी हम मान लेते हैं। 

मैंने ऊपर कहा है कि इन वाक्यों में तथ्य है श्नौर एक प्रकार की चुनौती भी है। 
हिन्दी-भाषियों को ग्रपना दायित्व और कतंव्य समभना चाहिए | जो थौरव हिन्दी को 
सा्वदेशिक्‌ राजकीय भाषा होने का मिला है उसके योग्य उन्हें हिन्दी को साबित करना 
है । इस कतंव्य का पालन करना हिन्दी के प्रत्येक लेखक, पत्रकार, साहित्यिक और 
प्रकाशक को पूरी तरह समभ लेना चाहिए । सबसे पहली चीज यह है कि ह्न्दी का 
शब्द-भंडार जितना बढ़ सके बढ़ाना चाहिए । छाब्दों के लेने में हमें न तो संकोच होना 
चाहिए और न हमको किमी प्रकार का श्रोछ्डापन श्राते देना चाहिए । झ्राज को हिन्दी 
की शब्दावली में केवल संस्कृत के ही तत्सम या तड्भव शब्द नहीं हैं । देश की दूसरी 
भाषाप्रों के श्रतिरिक्त उसमें बहुतेरे विदेशी शब्द भी झा गए हैं जिनका मूल अरबी, 
फारसी, तुरकी, अंग्रेजी, लैटिन, फरान्सीसी, स्पेनिश, पोर्चुगीज, डच इत्यादि भाषाओं में 
मिलता है । जिन-जिन भाषा्रों के बोलने वालों के साथ हिन्दी का सम्पर्क हुआ उनके 
कुछ-न-कुछ शब्द हिन्दी ने ग्रहण कर लिए । यह सभी जीती-जागतोी भाषाप्रों का एक 
लक्षण है और ऐसा करने से दिन्दी को कोई नुकसान नहीं हुआ है । इसलिए इस नीति 
को छोडना नहीं चाहिए ्ौर भ्रन्य भाषा्रों के शब्दों को लेकर उन्हें हिन्दी का जामा 
पहनाकर ऐसा बना देना चाहिए कि वे हिन्दी में घुल-मिल जायें । जो शब्द इस तरह 
से हिन्दी में चुल-मिल गए हैं या इस तरह मिलाए जा सकते है, उनको निकालने में 
कोई बुड्धिमानी मैं नहों मानता हूँ शौर न यह मानता हूँ कि इससे हिन्दी का कोई ग्रहित 
होगा । मेरा विश्वास है कि जब्र एक भ्र्थ के कई शब्द हिन्दी में हो जायेंगे तो प्राहिसता- 
आ्राहिसता उनके अ्रथं में बारीक फर्क पड़ने लग जायगा --कुछ दिनों में विचार की बारीकी 
व्यक्त करने के लिए शब्दों का भ्रलग-भ्रलग प्रयोग होने लग जायगा झौर यह बारीकी 
जितनी आती जायगी भाषा उतनी ही समुन्तत होती जायगी। इसलिए मैं किसी प्रकार 
के शब्दों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं हूँ भ्रोर चाहता हूँ कि हिन्दी का दरवाजा खुला 
रहे और दूसरी भाषाग्रों के शब्द भी विशेष करके भारत की प्रादेशिक भाषाओं के शब्द 
जिनके लिए ठीक पर्यायवाची हिन्दी में नहीं मिलते, लाए जायें। हिन्दी-भाषी प्रदेशों 
के गाँवों में भी बहुतेरे ऐसे दाब्द प्रामीण भाषा में सिलते हैं जो बहुत ही सुन्दर, मधुर 
और भ्रर्थ-भरे होते हैं। उनको भी यह कहकर नहीं छोड़ता चाहिए कि वे प्रामीण भौर 
गँवारों की बोल-चाल के शब्द हैं। जो पहले से ही प्रचलित हो गए हैं उनको निकाल 
देने का तो कोई प्रइन ही नहीं हो सकता | 
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शब्दों के श्रतिरिकत बहुत से मुहावरे ऐसे हुआ करते हैं जो बहुत रोचक और 
सुगम तथा शर्थ-भरे होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा 
में नहीं लिये जा सकते और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आसानी से एक भाषा से दूसरी 
भाषा में अभ्रपनाये जा सकते हैं, विशेष करके जब ऐसी भाषाओ्रों का.उद्गम एक हो 
अथवा उनका एक-दूसरे के साथ सम्पर्क रहा हो और एक-दूसरे को वे प्रभावित कर 
सकती हों । मेरा विश्वास है कि भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के अनेक मुद्गावरे या 
प्रयोग होंगे जो हिन्दी में श्रा गए हैं या श्रा रहे हैं या लाये जा सकते हैं। हिन्दी का 
सम्पक दूसरी भाषाओ्रों से जितना बढ़ेगा उतता ही ऐसे प्रयोगों का अधिक उपयोग 
मालूम होने लगेगा ! 

प्रत्येक भाषा की झपनी होती और अभ्रपना व्याकरण हुआ करता है, पर यह 
भी मानना ही पड़ेगा कि जन्र दूसरी भाषा प्रों के साथ उसका सम्पर्क बढ़ता है तब उस 
शैली और व्याकरण में भी कुछ-त-कुछ परिवतंन हुए बिना नहीं रह सकता । कुछ तो 
परिवर्तन जान-बुभक र किये जाते हैं श्रौर कुछ स्त्रयं हो जाते हैं; जिनके सम्बन्ध में 
यह कहना सम्भव नडीं होता कि वह परिवर्तत क्‍यों, कब और किस तरह लाया गया। 
हिन्दी-भाषा का सम्पर्क ज्यों-ज्यों दूसरी भाषाम्रों के साथ बढ़ेगा, यह परिवतंन भी 
गनिवारय हो जायगा । शब्दावली, मुहावरे, शैली और व्याकरण-सम्बन्धी परिवर्तन या 
परिवर्धन, जो हिन्दी में होना चाहिए या होगा वह किसी विशेष विद्वन्मंडली अथवा 
संस्था के कर्‌ने से नहीं होगा | जीती-जागती भाषा इस प्रकार की संस्थाओं के प्रस्तावों 
झौर निदचयों से न बढ़ाई जा सकती है और न घटाई, और न उसकी चाल निर्धारित 
की जा सकती है। सम्पर्क का स््राभाविक फल होता है कि इस प्रकार के परिवर्तन 
ग्रौर परिव्र्धन हो जाते हैं। बुद्धिपानी और समय का तक्राज़ा है कि इनके रास्ते में 
रोड़े न अटकाये जायें और भाषा विकास के प्राकृतिक नियमों को श्रबाध रूप से काम 
करने का मौक़ा दिया जाय | यह झ्राज हिन्दी के सावदेशिक राजकीय भाषा बन जाने के 
कारण शभ्रावश्यकीय तथा अनिवाय हो गया है। हम हिन्दी-भाषी यदि इसमें श्रनुदार 
हुए भौर किसी प्रकार इस विचार से कि हिन्दी-भाषा हमारी है और इसकी शुद्धता 
झौर पवित्रता इस प्रकार के परिवतंन और परिवर्धन से नष्ट हो जाथगी, हमने कोई 
बाधा डालने का प्रयत्त किया तो हमारा प्रयत्न या तो असफल होकर रहेगा या सफल 
हुआ तो हिन्दी को सा्वरेशिक भाषा बनने से वंचित होकर रहना पड़ेगा श्रौर वह एक 
प्रादेशिक भ:षा होकर ही रह जायगी । आज हिन्दी की होड़ भारत की सभी प्रादेशिक 
भाषाओ्रों के साथ है और वह सावंदेशिक स्थान तभी सुरक्षित रख सकती है जब वह 
शपने में इतनी उदारता और लचक ला सकेगी कि वह सब दूसरी भाषाओं को अपना 
सके और सभी दूसरी भाषाएँ उसको अपना सकें। श्रपनाने का भ्रर्थ यह नहीं है कि 
हिन्दी हिन्दी न रह जाय बल्कि उसका श्रर्थ इतना ही है कि वह हिन्दी रहते हुए भी 
साव्वदेशिक हो जाय । 


ष्८ साहित्य, शिक्षा श्लौर संस्कृति 


हिन्दी-भाषियों को चाहिए कि वे ग्रन्य भारतीय भाषाप्रों का ज्ञान प्राप्त करें । 
कम-से-कम किसी एक-दूसरी भाषा को तो प्रत्येक हिन्दी-भाषी को ज़रूर सीखना ही 
चाहिए । इससे यह लाभ होगा कि हिन्दी-भाषी दूसरे प्रदेशों के साथ सम्पर्क और 
श्रपनत्व बढ़ा सकेंगे शऔर इसके अलावा उनको इसका भी मौक़ा मिलेगा कि वे हिन्दी 
के नवप्रकाशित ग्रन्थों और पन्नों का उस दूसरी भाषा के ग्रन्थों भ्रौर पत्रों से मुकाबला 
करके खुद देख सकेंगे कि हिन्दी कहाँ तक उनके मुकाबले में पहुँचती है, इसमें क्या 
त्रुटियाँ रह जाती हैं श्रौर किस दिशा में उन्हें कौन-सी कमी पूरी करनी है। ऐसे लोगों 
के लिए जो कुछ लिखना चाहते हैं या कोई भ्रपनी विशेष रचना करना चाहते हैं उन्हें 
दूसरी भाषाश्रों का ज्ञान अनिवाय मानना चाहिए | इसके बिना उनकी रचनाओं में न 
तो वह व्यापकता झा सकेगी और न वह झोज, जो शअ्रच्छे साहित्य के लिए श्रावश्यक 
है। अ्रहिन्दी प्रदेश के लोगों ने तो जान-बूककर राष्ट्रीय श्रौर देश-हित के विचार से 
हिन्दी सीखने का बोक भ्रपने सिर पर उठाया है | तो क्या हम हिन्दी-भाषी इतनी भी 
नही करेंगे कि उन दूसरी भाषाओ्रों के बोलने वालों और लिखने वालों के विचारों शभ्रौर 
उद्गारों से अपने को परिचित बनायें । श्रौर इस परिचय से हम उन पर कोई मेहर- 
बानी या एहसान नहीं करेंगे । यह परिचय तो हिन्दी को उन्नत और समृद्धिशाली 
बनाने में काम आयगा जिसके बिना हिन्दी को जो स्थान मिला है वह कायम रखना 
असम्भव नहीं तो कठिन भ्रवश्य हो जायगा । इसलिए हिन्दी-भाषियों को देश-हित भ्ौर 
हिन्दी-हित के त्रिचार से दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ परिचय करना, उनके साहित्य 
का अ्रध्ययन करना एक श्रनिवायं कतंव्य मानना चाहिए। उचित तो यह होगा कि 
जिस तरह हम अहिन्दी-भाषा-भाषियों से यह भ्राशा रखते हैं कि वे हिन्दी का इतना 
ज्ञान प्राप्त कर लें कि उस भाषा में वे सब राजकीय काम लिख-पढ़ और बोल-चाल 
कर सके तो हमको भी किसी दूसरी भाषा का इतना ज्ञान भ्रवध्य प्राप्त कर लेना 
चाहिए ताकि हम भी उस्ती तरह उस भाषा में लिख-पढ़कर और बोल-चालकर सभी 
ग्रावश्यक काम चला सकें। . 
एक दूसरी दृष्टि से भी दूसरी भाषाओ्रों का ज्ञान हिन्दी-भाषियों के लिए भ्रत्यन्त 
प्रावश्यक है। हिन्दी का प्रचार गहिन्दी प्रान्तों में करना है। इसमें हिन्दी-भाषियों को 
बहुत-कुछ भ्रारम्भ में करना होगा । वे जब तक कि दूसरे प्रान्तों की भाषाओं का कम- 
सेनकम काम-चलाऊ ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते इस काम को नहीं कर सकेंगे । इसलिए 
भी दूसरी भाषाश्रों का ज्ञान हिन्दी-भाषियों के लिए श्रावश्यक है। दक्षिरा-भारत में 
जब हिन्दी का प्रचार आज से ३०-३४ वर्ष पहले श्रारम्भ किया गया तो पहले हिन्दी- 
भाषियों को ही जाकर यह काम आरम्भ करना पड़ा था । भ्रब तो वहाँ के निवासियों 
में ही बहुतेरे ऐसे तैयार हो गए हैं जो इस काम को बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकते 
हैं भौर कर रहे हैं । तो भी भ्रगर जो १५ वर्ष की भ्रवधि केवल हमारे संविधान ने दी 
है इसके भीतर सभी प्रान्तों में हिन्दी का काफ़ी प्रचार भौर प्रसार होना है, तो हिन्दी 
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भाषियों का यह बड़ा कतंव्य हो जाता है कि वे दूसरी भाषाश्रों को सीखकर इस काम 
में जितनी सहायता दे सकते हैं दें । दूसरी भाषाश्रों के ज्ञान से हिन्दी की शब्दावली, शैली 
और व्याकरण तथा मुहावरों पर भी परोक्ष रीति से हम प्रभाव डालेंगे, जो केवल 
दूसरे प्रदेशों के लोग हिन्दी सीखकर उतने अच्छे ढंग से और हिन्दी की अपनी मर्यादा 
को कायम रखते हुए शायद न डाल सकेंगे । प्रभाव पड़ना तो श्रनिवायं है, पर हिन्दी 
की ग्रपनी मर्यादा जिस हद तक हिन्दी-भाषी समभेंगे श्रौर सुरक्षित रख सकेंगे, उस 
हद तक शायद दूसरे नहीं, और इसलिए भी हिन्दी-भाषियों को दूसरी भाषाश्रों का 
ज्ञान आ्रावश्यक तथा अनिवाये हो गया है । 

हिन्दी-साहित्य के भण्डार को भरपुर झौर राष्ट्र-भापा के योग्य बनाने के लिए 
कुछ बातें प्रावश्यक हैं । पहेली चीज़ तो यह है कि हिन्दी में उच्च कोटि के मौलिक 
साहित्य का निर्माण किया जाय । सादित्य से मेरा अ्र्थ केवल गद्य और पद्य की उन 
क्ृतियों से ही नहीं है जो साधारणतया हम समभते हैं। साहित्य शब्द का व्यवहार 
हमने एक विस्तुत श्र व्यापक भ्र्थ में किया है। इसमें में सभी विषयों से सम्बन्ध 
रखने वाले ग्रन्थों श्रौर कृतियों को समात्रिष्ट करता हूँ । मेरः श्र्थ है मौलिक खोज और 
अनुसंधान के फल से, चाहे वह खोज और अनुसंधान किसी वैज्ञानिक विषय के साथ 
सम्बन्ध रखता हो, चाहे वह भूगोल श्रोर खगोल के साथ सम्बन्ध रखता हो, श्रथवा 
रेखा-गणशणित, बीज-गणित या भ्न्य प्रकार के गणित के साथ सम्बन्ध रखता हो, चाहे वह 
दर्शन के साथ सम्बन्ध रखता हो श्रथवा इस प्रकार की गद्य-पद्य-रचना के साथ, जिसे 
हम साधारणतः साहित्य का नाम देते हैं, सम्बन्ध रखता हो । हम इन सभी और सभी 
ग्रन्य प्रकार की कृतियों को साद्ित्य का नाम देते हैं। भ्रौर जब उसके भण्डार को भरपूर 
करने की बात करते हैं तो इन सब की पूति हम चाहते हैं। इसलिए यह श्रावश्यक है 
कि हिन्दी-भाषी इन सभी दिपयों के स्वतन्त्र शौर मौलिक ग्रन्थों के लिखने की योग्यता 
प्राप्त करें और ऐसे मौलिक ग्रन्थ लिखें । इसमें एक दो नहीं हजार-हज़ार विद्वानों भौर 
प्रनुसंधानकों को लगना होगा जो सभी बातों को भूलकर एकचित्त सच्चे योगी बनकर 
जिस विषय को वे लें उप्तमें मौलिक कृति देश को और संसार को दें । जैसा मैंने ऊपर 
कहा है यह महान्‌ काये बहुत करके श्रमसाध्य है भ्रौर यदि हमारे विद्वानों ने, विशेष 
करके युवकों ने, इस श्रोर ध्यान दिया भ्रौर उसमें लग गए तो पन्द्रह वर्ष के भीतर ही 
इसका फल कुछ-न-कुछ देखने को मिल सकेगा। 

मौलिक कृतियों के भ्रतिरिक्‍्त अ्रनुवाद के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारत की 
सभी प्रदिशिक भाषाश्रों में साहित्य का सृजन भ्रोर प्रकाशन होता ही रहता है । उनमें 
जितने भच्छे ग्रन्थ हैं चाहे वे प्राचीन हों भ्रथवा नवीन झ्रौर चाहे जिस विषय के हों, यदि 
उनमें कुछ ऐसा विषय श्रथवा तथ्य हो जो हिन्दी-भाषियों के लिए झ्रावश्यक ग्रथवा 
हितकर समभा जाय तो उनका भननृवाद हिन्दी में भ्रवश्य होना चाहिए। भाज भ्रनुवाद 
विधेष करके हिन्दी-भाषियों को ही करता होगा भौर वह केवल भारतीय भाषाप्रों से 


न साहित्य, शिक्षा भोर संस्कृति 


ही नहीं, संसार की दूसरी भाषाओं में भी ग्रन्थों को लेकर करता श्रावश्यक होगा । यह 
तभी हो सकता है जब कुछ हिन्दी के विद्वान्‌ दूसरी भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान श्लौर उनके 
साहित्य से इतना परिचय प्राप्त कर लें कि वे उनमें से अच्छे श्ौर उच्च कोटि के ग्रन्थों 
को च्ुनकर निकाल सकें और उनको पढ़कर रसास्वादन केवल स्वयं न कर सकें, बल्कि 
इतनी योग्यता रखें कि मौलिक ग्रन्थ की रचना और ओज को श्रपने श्रनुवाद में भी 
कुछ ह॒द तक ला सकें । एक प्रकार से मौलिक लेख लिखना आसान है, १र किसी दूसरी 
भाषा से अनुवाद करना बहुत कठिन होता है । मेरा निजी अनुभव है कि मैं अंग्रेजी से 
हिन्दी में श्रथवा हिन्दी से अंग्रेजी में उतनी भ्रासानी से भ्रनुवाद नहीं कर सकता जितनी 
श्रासानी के साथ इन दोनों भाषाओ्रों में लिख या बोल सकता हूँ । गहन विषयों का तो 
ग्रनुवाद और भी कठिन होता है। अनुवादक को केवल उन दोनों भाषाओ्रों का, जिनमें 
कि एक से दूसरी में अनुवाद करना है, भ्रच्छा ज्ञान होना भ्रनिवायं ही नहीं है, बल्कि 
उस विषय पर भी उसका अधिकार होना चाहिए जिस विषय से वह झअनुवाद किया 
जाने वाला ग्रन्थ सम्बन्ध रखता है । इसलिए किसी को यह नहीं समभना चाहिए कि 
भ्रगर वह दो भाषाश्रों को मामूली तौर से जानता है तो वह एक-दूसरी में श्रनुवाद कर 
सकता है । अनुवाद के लिए ग्रन्थ चुनने में भी विषय का ज्ञान आवद्यक है भ्रौर हिन्दी 
में उस विषय पर क्‍या मौजूद है वह तो जानना ज़रूरी है । 

सबसे बड़ा डर मुझे इस ही बात का है कि हिन्दी-पाठकों की संख्या बढ़ जाने 
से हर प्रकार की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाश्रों का प्रचार ग्रधिक हो रहा है और भ्रागे 
भर भी अधिक होने वाला है। कुछ दिन पहले इस विषय पर श्री बनारसीदास चतु- 
बेंदीजी ने कुछ चर्चा छेड़ी थी और उन्होंने उस प्रकार के तुच्छ और हानिकारक साहित्य 
को 'घासलेटी साहित्य का नाम दिया था। मे डर है कि घासलेटी: साहित्य की, श्रब 
जब हिन्दी-पाठकों की संख्या बढ़ेगी, वृद्धि होगी । हिन्दी-साहित्यकारों और प्रकाशकों 
का यह कर्तव्य होना चाहिए कि इस प्रकार के साहित्य के प्रचार को रोकें--कम-से- 
कम उसमें सहायक न हों । यह काम श्रासान नहीं है, क्‍योंकि इसका सम्बन्ध पैसों से 
जूडा हुआ है और पैसों का लोभ संवरण करना आसान नहीं होता है । पर मैं मानता 
हैँ कि यदि उच्चकोटि के साहित्यकारों और झालोचकों ने इस पर ध्यान दिया तो इस 
प्रचार को रोकने में वे सफल हो सकते हैं। हमको यह समभना चाहिए कि हिन्दी 
में घासलेटी साहित्य केवल हिन्दी-भाषियों के ही हाथों में नहीं जाएगा। वह श्रन्य 
भाषा-भाषियों के हाथों में पहुँचेगा श्रौर इससे सारे हिन्दी-साहित्य की बदनामी होगी । 
इस लिए हिन्दी की प्रतिष्ठा की यह श्रपेक्षा है कि इस प्रकार का अस्वस्थ साहित्य हिन्दी 
में स्थान न पाए। और, जिस तरह से कोई चोर या व्यभिचारो किसी भ्रच्छे समाज 
में स्थान नहीं पाता, उसी तरह से हमारा साहित्यिक समाज ऐसा बन जाए कि उसमें 
इस प्रकार के व्यभिचारी साहित्य को स्थान न मिल सके । 

बिहार के रहने वालों का एक भ्रौर विशेष कतंव्य है। इस प्रान्त में प्राय; 
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पचास लाख भ्रादिम जाति,के लोग बसते हैं जिनकी भ्रनेक बोलियाँ संथाली, मुंडाली, 
पहाड़ी, खड़िया, अडाँव, हो इत्यादि हैं। इनका रहन-सहन और इनकी बोलियों को भी 
जानना आवश्यक है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो उन अंचलों में बसते हैं जहाँ 
कि बोलियाँ बोली जाती हैं। उनके साथ हमारा सम्पर्क बढ़ना चाहिए । वह सम्पर्क 
शोषणा के लिए नहीं, उनकी सेवा के लिए आ्रावश्यक है। वे बहुत बातों में पिछड़े 
हुए हैं, पर उनमें बहुतेरे गुणा भी हैं जिनको हमें उनसे सीखना है। आधुनिक रीति से 
प्रशिक्षित वे जरूर हैं ग्रौर उनका रहन-सहन भी प्राघुनिक लोगों को ठीक नहीं जँचता, 
पर हम यह नहीं भूल सकते कि आ्राज के श्राधुनिक लोगों के मुकाबले में उनमें फूट- 
फरेब बहुत कम है और सीधापन बहुत अ्रधिक है, जिसका हममें से बहुतेरे अनुचित 
लाभ उठाने से बाज नहीं श्राते । बहुत अ्रंशों में उनका समाज-गठन भी ऐसा है जो हमारे 
प्राज के विश्वेंखल समाज के लिए नमूना पेश कर सकता है। इसलिए हमारा यह 
कतेव्य है कि हम उनकी सेवा के लिए और उनसे जो-कुछ सीख सकते हैं, सीखने के 
लिए उनके साथ सम्पर्क बढ़ाएँ, उनकी बोली का ज्ञान प्राप्त करें और उनके बीच में 
हिन्दी का प्रचार करें जिससे वे भी श्रौर लोगों के साथ सार्वदेशिक कामों में बराबरी 
का भाग ले सकें । 

श्रारा-नागरी-प्रचारिणी-सभा बहुत दिनों से हिन्दी की सेवा करती श्रा रही 
है। इसने यह प्रभिनन्दन-ग्रन्थ तैयार कराकर और मुझे भेंट करके मेरा आदर बढ़ाया 
है। मैं इसके लिए बहुत कतज्ञ हूँ । मैं समभता हूँ कि श्रपनी कृतज्ञता मैं इसी तरह 
प्रकट कर सकता हूँ कि श्राज जो हिन्दी-भाषियों पर श्रौर हिन्दी के सेवकों पर दायित्व 
प्रा गया है उसको उनके सामने रख दूं भौर उनसे यह श्राशा करूँ कि वे इस महान्‌ 
काये को पूरा करने में भ्रपनी शक्ति लगाएँगे और उत्साह दिखलाएँगे । इसी भावना 
से मैंने जो-कुछ उचित समभा कहा, श्रौर मैं श्राशा करता हूँ कि श्राप मेरे निवेदन को 
स्वीकार करेंगे । 


दर 
साहित्यकार का दायित्व 


मैं श्राप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अ्रपने ही 
प्रयास से साहित्यिकों की सहायता करने और उन्हें साहित्य-सजन की हर प्रकार की 
सुविधा प्राप्त कराने के लिए इस महत्त्वपूर्ण संस्था को बनाया है और इस सरस्वती- 
मन्दिर के निर्माण का प्रबन्ध किया है, जिसका शिलान्यास करने में मुझे श्राज श्रत्यन्त 
हर्ष श्रौर प्रसन्‍नता है। जिस सामूहिक कल्याण और आत्मविश्वास पर श्रापकी यह 
संस्था कायम है उसकी सराहना मैं किन दाब्दों में करूँ यह मैं नहीं जानता । 

इस बात से तो आज कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे देश में साहित्य- 
सेवियों का जीवन भत्यन्त कण्टकाकीर्ण रहा है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में 
लिखा है, “परतन्त्र तथा विदेशी भाषा से प्राक्रान्त देश में साहित्य-सृजन संघर्ष-साध्य 
ही होता है ।” श्रतः जब तक हमारे देश में विदेशियों का राज्य था हमारे साहित्यकारों 
को अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भेलनी पड़ीं। स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ इस बारे में 
स्थिति में कुछ सुधार श्रवश्य हुआ है, किन्तु श्राज भी वैसी स्थिति नहीं है जैसी अच्छे 
साहित्य-सजन के लिए होनी चाहिए। यद्यपि हमने यह निश्चय कर लिया है कि हमारा 
सभी सार्वजनिक राज-काज हमारे देश की भाषाश्रों में ही कुछ वर्षों के बाद चलेगा, 
किन्तु आज भी हमारे यहाँ के शिक्षा-शास्त्रियों, शिक्षकों और शिक्षार्थियों के मन से 
प्रंग्रेजी भाषा का यह मोह नहीं छूटा जो भ्रंग्रेजी राज्य-काल में उसके प्रति पैदा हो गया 
था । जाने में या अनजाने में हमारे यहाँ के बहुसंख्यक शिक्षितों के मन में यह भाव घर 
किए हुए है कि हमारी अपनी भाषाओ्रों में वैसा उच्चकोटि का साहित्य न तो है और 
न हो सकता है जंसा कि प्रंग्रेजी में है; और इस भावना के कारण भाज भी उनका 
लगाव अ्रपनी भाषाश्रों के साहित्य से कुछ भ्रधिक नहीं है। हमारे साहित्यकारों को जो 
प्राथिक कठिनाइयाँ सहनी पड़ी हैं भ्ौर सहनी पड़ रही हैं उनका एक कारण यही मनो- 
वृत्ति है, क्योंकि इसके कारण हमारे यहाँ उनकी कृृतियों का शिक्षित वर्ग में वैसा प्रचार 
नहीं होता जैसा कि अन्य देशों में वहाँ के साहित्यकारों की कृतियों का होता है । 

इस कथन से मेरा यह तात्पयं कदापि नहीं है कि हमारे देशवासियों को भ्रन्य 
भाषाश्रों के साहित्य से, विशेष करके अंग्रेज़ी के साहित्य से, प्रेम न करना चाहिए। 
इसके विपरीत मैं तो यह मानता हूँ कि प्रंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि 


' अनेक बनकर लीक के क्‍कनान, 
के अनिल लत नसकनकलिनकनज--++++ 


१. सरस्वतो मन्दिर, प्रयाग के शिलाम्यास के भ्रवसर पर विया गया भाषस, २० 
फरवरी, १६९५१॥। 





साहित्यकार का दायित्व & ३ 


वह भ्राज भ्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा हो रही है श्रौर उसका साहित्य भी बहुत बड़ा और व्यापक 
है । इसके अलावा कोई साहित्यिक अतीत काल या वतंमान जगत्‌ के साहित्य से ग्रन- 
भिज्ञ रहकर सफल साहित्य-साधना नहीं कर सकता और न वैसी हालत में कोई व्यक्ति 
ही अपने को समुचित रूप से शिक्षित बना सकता है । किन्तु साथ ही मैं यह अवश्य कहना 
चाहता हूँ कि अन्य भाषाओरों के साहित्य का स्वाद हम तभी पहचान या जान सकेंगे 
जब हमने श्रपनी भाषाश्रों के साहित्य के स्वाद को जान लिया हो । इसलिए मैं यह 
बात कई बार कह चुका हूँ और झाज भी दुहराना चाहता हूँ कि अपने श्रस्तित्व को 
बनाए रखने के लिए और बातों के साथ-साथ हमारे लिए यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि 
हम अपनी भाषाओ्रों के साहित्य से प्रेम करना सीखें और उनके अध्ययन में यदि श्रधिक 
नहीं तो कम-से-कम उतनी दिलचस्पी ग्रवश्य रखें जितनी कि हमारे बहुत से लोग 
भ्राजकल विदेशी साहित्य के शअ्रध्ययन में रखते हैं। यदि हमारे देश-भाई ऐसा करने 
लगें तो न केवल हमारे देश का ही बड़ा भारी कल्याण होगा, वरन हमारे साहित्यकार 
भाई-बहिनों की निजी श्राथिक समस्या भी कुछ सीमा तक हल हो जाएगी । कुछ सीमा 
तक ही हल होने की बात मैं इसलिए कहता हूँ कि वर्तमान श्राथिक ढाँचे के कारण 
साहित्यकार को वह आझ्राथिक प्रतिलाभ प्राप्त नहीं होता जिसका कि वह समाज के 
प्रसंख्य व्यक्तियों को श्रक्षय आनन्द श्रौर नव स्फूति, रंगीन सपने श्लौर कल्याणकारी 
ग्रादर्श प्रदान करने के बदले में ग्रधिकारी होता है। हमारो वतंमान ग्रथ-व्यवस्था में 
व्यवसाय समाज-सेवा के हेतु से न किया जाकर अपने निजी लाभ के लिए क्रिया जाता 
है जिसका परिणाम बहुधा यह होता है हि निजी लाभ की वेदी पर सामूहिक कल्याण 
की बलि दे दी जाती है। इसलिए यह कोई शभ्राश्चर्य की बात नहीं कि विचारों की 
अमूल्य रत्न-पिटारी को प्रकाशक लोग गरीब साहित्यिक से कौड़ियों के दाम खरीद 
लेते हैं और स्वयं उससे बहुत लाभ उठाते हैं। मुझे इस बात का भ्रत्यन्त हष है कि 
श्रापने इस विषमता और भ्रन्याय को दूर करने का वह कदम उठाया है जो न केवल 
भ्राप जैसे उपासकों के लिए उपयुक्त है, वरन्‌ समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए झनुकर- 
णीय भी है। समाज से अन्याय और विषमता को दूर करने का मार्ग यही है कि लोग 
सहकारिता श्रौर सर्वोदय के सिद्धान्त को भ्रपनाएँ। आपने यही सिद्धान्त अपनाया है 
भ्रौर इसलिए आप और भी बधाई के पात्र हैं । 

क्रान्तियों के भ्रन्य मार्ग और देशों में सुभाए गए हैं, किन्तु हमारे देश में सुदूर 
पुरातन काल के सामूहिक शोर वैयक्तिक जीवन में सुख प्रौर शान्ति स्थापित करने का 
मार्ग यही ठीक ठहराया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का चरम उत्कर्ष इसी 
बात में माने कि उसके अपने जीवन से सब मानवों का जीवन सुरभिमय और सुखमय 
हो जाय । मेरी समर में, इसलिए ही हमारे देश में श्रहिसा के श्रादर्श को उतनी महत्ता 
दी गई । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी आदर्श की भ्रावाज उठाकर सुप्त भारत- 
वासियों की नसों में फिर नव-जीवन, नव-स्फूर्ति श्लौर नव-सजनात्मक शक्ति का संचार 
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कर दिया। झापने अपने हितों की रक्षा के लिए और समाज की रचनात्मक सेवा के 
लिए इसी मार्ग को ब्रपनाया है । 

मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप अपनी कृतियों में सुजनात्मक और सहकारिता 
के इस सिद्धान्त के प्रति वफादार रहे तो आप सचमुच ही श्रपनी क्ृतियों को भारत के 
नव-निर्माणा और यहाँ की जनता के दुख-दारिद्रच्य को दूर करने का प्रबल अस्त्र बना 
देंगे। भगवान्‌ ने आपको ऐसी शक्ति प्रदान की है कि श्राप उसके द्वारा अपने श्रन्य 
भाई-बहिनों की समस्याश्रों को ऐसे सुस्पष्ट और सजीव शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं 
कि वे उनको ठीक-ठीक पहचान लें और साथ ही आप उनको वह प्रेरणा और दिग्दर्शन 
प्रदान कर सकते हैं जिससे ज्योति और उत्साह पाकर वे श्रपनी समस्याझ्रों को सुलभाने 
के लिए कटिबद्ध होकर लग जायें। हमारे देश में करोड़ों नर-नारियों का जीवन आज 
विफलतापूर्णा और विपत्तिमय है और हमारी स्वतन्त्रता का तब तक कोई श्रर्थ न होगा 
जब तक कि वे अपने जीवन को सफल और सार्थक न कर सके । इस महान्‌ कार्य- 
सम्पादन के लिए श्राज हमारे देश को प्रत्येक व्यक्ति के अंश-दान की झ्रावश्यकता है । 
जो राजनीतिज्न हैं वे राजनीतिक दृष्टि से उस दशा को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, 
किन्तु न तो राजनीतिज्ञ और न यन्त्रकारों के हाथ में यह बात है कि वे जनता के 
हृदय में ऐसी स्फूर्ति, ऐसा उत्साह श्लौर ऐसी लगन पैदा कर दें कि जनता इन समस्याश्रों 
को शी ध्रातिशी प्र सुलभाने में अपनी पुरी शक्ति लगा दे। जनता के हृदय में यह भावना 
पैदा करने का काम साहित्यिकों का है। झाज हमारे लिए यह शत्यन्त भ्रावश्यक है 
कि साहित्य प्रेयसी का गान न होकर प्रसविनी माता की सृजनात्मक शक्ति हो, वह 
उपभोग की वस्तु न होकर रचना का साधन हो । हमारे साहित्यकारों में से भ्रनेक ने 
स्वतन्त्रता-भ्रान्दोलन के दिनों में बड़ा महान्‌ कार्य किया था और उनमें से अनेक ने उन 
दिनों ऐसी कृतियाँ दीं जिन से जन-जीवन में स्वतन्त्रता के लिए मोहक उन्माद पैदा हो 
गया और लाखों ही व्यक्ति स्वतन्त्रता-युद्ध में श्रपने जीवन का बलिदान करने को 
प्रस्तुत हो गए । 

श्राज हमें दुसरे प्रकार के साहित्य की श्रावश्यकता है--ऐसे साहित्य की जो 
कोई ऐसी प्रेरणा दे कि कृषि, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्रों में वर्तमान विज्ञान का 
सहारा लेकर प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक उद्योग में जुट जाय । 

में समभता हूँ कि श्राज हमारे समाज में रचनात्मक या सजनात्मक कार्यों के 
प्रति जो उदासीनता है उसका कारण बहुत-कुछ यही है कि झ्राज साहित्य में इस बात 
की गूंजती हुई प्रतिध्वनि नहीं है कि यदि हमारे देश को, मानव जाति को सूखी होना 
है तो उसके लिए यह श्रावश्यक है कि घर-घर में, ग्राम-ग्राम में, नगर-नगर में सब 
लोग भ्राकुल होकर हर प्रकार के रचनात्मक काम में उसी तत्परता से लग जायें जिस 
तत्परता के साथ वे स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए स्वतन्त्रता-संघर्ष में कद पड़े थे । 

मैं समभता हूँ कि हमारी वर्तमान समस्याओं के मुकाबले में स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
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एक कम कठिन कार्य था। उस समय हमें केवल कुछ विदेशियों को सत्ता श्रपने देश से 
मिटानी थी पर झ्राज हमें लगभग ३४५ करोड़ व्यक्तियों को सुशिक्षित करना है, भ्रच्छे- 
भ्रच्छे घर-बार देने हैं, पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करनी है श्रौर उनके जीवन को 
श्रातन्द और संगीत से भरना है । इस कार्य के लिए हमें श्रपनी ग्राथिक उत्पादन-शक्ति 
को हजारों गुना बढ़ा लेना है, और यह काम तभी हो सकता है जब हमारे देश में 
प्रत्येक व्यक्ति अपने को सरकार पर आश्रित न समकर अपनी शक्ति उत्पादक, 
सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगा दे। इस महान्‌ यज्ञ में साहित्यकार ही 
प्रधान आहुति डाल सकते हैं और ग्राशा है डालेंगे । 

मैं इसी प्रकार के साहित्य को प्रगतिशील साहित्य मानता हूँ। आजकल कुछ 
लोग प्रगतिशील साहित्य का दर्जा ऐसे साहित्य को देते हैं जिसमें वर्तमान समाज के 
भ्रन्तर में होने वाले श्रेणी-संघर्ष का वर्णन होता है श्र जो तथाकथित शोषित वर्गों 
को अन्य वर्गों से संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। मेरा विचार है कि भारत ने महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में सामाजिक शोषण का अन्त करने की एक नई रीति का गश्राविष्कार 
किया है । आज भारत में सामाजिक और राजनीतिक सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो 
इस बात में विश्वास रखते हैं कि समाज शोषण-हीन, वर्ग-हीन होना चाहिए और 
उसमें प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी भेद-भाव के बिना ऐसी सब सुविधाएँ प्राप्त होनी 
चाहिए जिनसे वह अपने जीवन का पूरा विकास कर सके । जब हमने संसार की एक 
महान्‌ शक्ति का अहिसात्मक क्रियाशीलता द्वारा केवल मुकाबला ही नहीं किया बल्कि 
स्व॒राज्य प्राप्त भी कर लिया तो भ्रब इस रचनात्मक समय में झापस में श्रेणी-सं पर्ष 
को हिसात्मक रूप दिए बिना नव समाज का सृजन, जिसका ध्येय सर्वोदिय करना है, 
होना चाहिए । इसमें साहित्य यथेष्ट सहायता दे सकता है श्रोर इसलिए मैं मानता हूँ 
कि हमारे देश में जिस साहित्य की श्रावश्यकता है वह केवल ऐसा ही साहित्य है 
जिसमें सृष्टि और रचना की पुकार भरी हो । 

मुझे भ्राशा है कि झ्रापका संसद्‌ साहित्यिकों को इस दिशा में चलने के लिए 
प्रेरित करेगा । मुझे यह भी भरोसा है कि श्राज जिस मन्दिर का शिलान्यास मैंने किया 
है उसमें बंठकर कार्य करने वाले साहित्यिकों को बराबर ऐसी प्रेरणा मिलेगी जिससे 
वे भारत श्र संसार में भ्रन्तर्राष्रीय शान्ति और सहयोग तथा प्रत्येक मानव के जीवन 
में सुख-समृद्धि की स्थापना करने वाले साहित्य की रचना करें। 

उस आदर के लिए, जो आपने मुझे इस मन्दिर का शिलान्यास करने के लिए 
निमन्त्रित करके दिया है, मैं श्राप सब भाई-बहिनों को धन्यवाद देता हूँ श्ौर मेरी भगवान 
से प्रार्थना है कि आप लोगों को न केवल इस मन्दिर के बाह्य स्वरूप को सुन्दर बनाने . 
में सफलता मिले, वरन्‌ इसमें भी सफलता प्राप्त हो कि यह मन्दिर भारतीय जन- 
जीवन के लिए एक चिर प्रकाश-स्तम्भ बन जाए। 
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मैं आप ब्रजवासियों को अत्यन्त भाग्यशाली मानता हूँ। आप उस मण्डल के 
निवासी हैं, जो भगवान्‌ कृष्ण की लीला-भूमि है। ठीक है, उनके देहोत्सगं को श्राज 
प्रनेक शताब्दियाँ व्यतीत हो चुकी हैं । किन्तु इन शताब्दियों के, इन सब परिवतेनों के 
बावजूद इस ब्रज-भूमि में, इसके वायु और ग्राकाश में, इसके नगरों और नगरियों में, 
इसकी बीथियों और बाजारों में, इसकी श्रट्रालिकाश्रों श्रौर वाटिकाओं में, मोहन की 
मुरलिया आराज भी गूंज रही है, उनकी सुरभि आज भी बसी हुई है और उसकी काँक री- 
काँकरी में श्राज भी उनकी पद-चाप सुनाई देती है। जहाँ हम जैसे लोगों को यात्रा 
करके आने पर ही यह आानन्दामृत प्राप्त. हो सकता है वहीं भ्रापको श्रपनी द्वार-देहरी 
पर ही, अपनी बोली में ही भगवान्‌ की भाँकी नित्य-प्रति मिलती रहती है । 

भगवान्‌ के गौरव और महिमा से आप ही नहीं प्रापकी बोली भी गौरवा- 
न्वित हो गई है । यह तो संसार-विदित है कि श्रापकी बोली श्रत्यन्त मधुर और कोमल 
है | उसमें कर्ण-कट्‌ ध्वनियाँ तो लगभग हैं ही नहीं । बहुधा ऐसा प्रतीत होता है कि 
वह कविता और संगीत के लिए ही गढ़ी गई है। भ्रपनी इस विशिष्टता के कारण भी 
ब्रज-भाषा संसार की बोलियों में श्रपना विशिष्ट स्थान रखती है, किन्तु भ्रपनी इस ध्वनि- 
माधुरी से भी कहीं अधिक यह इसलिए महान्‌ है, क्योंकि यह भगवान्‌ कृष्ण की लीला 
का श्रविरल गान है। ब्रज-भाषा का तो उनकी लीला से इतना तादात्म्य हो गया है 
कि उनके लीला-गान से पृथक भी इसका अ्रपना अस्तित्व है, यह बात केवल इने-गिने 
कुछ ही लोगों को ज्ञात होगी । ब्रज-भाषा को बात कीजिए और तुरन्त सबके मन में 
'मैया मैं नहि माखन खायो' प्रतिध्वनित होने लगेगा। मैं नहीं जानता कि किसी ग्रन्य 
बोली का भी किसी महा विभूति की जीवन-लीला से इतना तादात्म्य है। मेरी जान- 
कारी में तो यह गौरव ब्रज-भाषा को ही प्राप्त है । 

यह भी तो कोई साधारण गौरव नहीं है । इसकी महत्ता इसी से व्यक्त है कि 
कृष्ण-गाथा भारतीय जन-जीवन की, भारतीय संस्क्ृति की, भारतीय इतिहास की ग्रमूल्य 
निधि है। मैं समभता हूँ कि राम-गाथा और क्ृष्ण-गाथा ऐसे दो पहिए हैं जिन पर 
भारतीय जन-जीवन, विज्लेषतया भारतीय ग्राम्य जीवन, सारी गत्‌ दताब्दियों में चलता 
रहा है। भारत की लगभग हर भाषा के. साहित्य का अधिकांश श्राज इन्हीं दोनों 
गाथाओ्रों के श्राधार पर बना है। साहित्य ही क्‍यों भारतीय कला का भी इन दोनों 


ब्क नमूने बा 


१. ब्रज-साहित्य-मण्डल के हाथरस-प्रधिवेशन पर उद्घादन-भाषरा, ५ प्रप्रैल, १९२४। 
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गाथाओं से बड़ा सम्बन्ध है। श्राजकल जिसे श्रोपेन एयर थियेटर' बोलते हैं उस प्रकार 
का थियेटर श्रनेक शताब्दियों से राम-लीला के रूप में होता रहा है श्रौर राम-लीला 
आबाल-वृद्ध के मन को न केवल आनन्द से ही भर देती है वरन्‌ वह उनके चरित्र- 
निर्माण और आदरशं-साधन का भी बड़ा प्रबल साधन रही है। उस ही का तो यह 
प्रताप है कि जब भारत के ग्रामों में साक्षरता लुप्त-सी हो गई है और जब उनकी 
शिक्षा-दीक्षा की प्राचीन पद्धति सर्वथा मिठ-सी गई है, भारत के कृषक श्राज भी 
मानवता के आादशों से पूर्णतया परिचित हैं। जहाँ विशाल पैमाने पर खुले स्थान में 
होने वाले नाटक का काम राम-लोला पूर्ण करती थी वहीं गाँव-गाँव में भकति-रस का 
संचार करने वाले नाटक के रूप में रास-लीला थी। भारत के भोले-भाले किसानों 
आर मजदूरों को भी इसने भगवान्‌ कृष्ण के जीवन और श्रादर्शों से उसी प्रकार परि- 
चित करा दिया है जिस प्रकार कि वे अपने बाल-बच्चों से परिचित होते हैं। जहाँ 
अन्य प्रकार के नाटक केवल नगर वालों के मनोविनोद के लिए ही होते थे, राम-लीला 
ग्और रास-लीला राजा-रंक, बाल-व॒ृद्ध, नर और नारी, सवर्ण और अवर्ण सभी के लिए 
होती थीं । 

इतना ही क्‍यों, हमारी स्थापत्य-कला, हमारी वास्तु-कला, हमारी चित्र-कला 
सभी में तो राम और कृष्ण की गाथा बुनी हुईं है। भ्रत: यदि मैं यह कहूँ कि हमारी संस्क्रृति 
का ताना राम और कंष्ण-गाथा रूपी दो धागों से पूरा गया है तो उस कथन में कोई 
झतिशयोक्ति न होगी । ठीक है, उसके बनने में यूनानी, अरब, ईरानी, शक, हुणा और 
ने जाने कितने भ्रन्य धागे लगे हैं भर उसका वर्तमान स्वरूप इन सभी के रंग में रंगा 
हुआ है | किन्तु वे इन्हीं दोनों गाथाओ्रों के ताने में प्राकर बुनी गई हैं । श्रत: सूर्य-चन्द्र 
के समान ये दोनों गाथाएँ हमारे सारे जीवन को ज्योतिमंय कर रही हैं और प्रेरणा 
प्रदान कर रही हैं, करती रही हैं भौर मु्के श्रटल विश्वास है कि सर्वंदा करती रहेंगी । 

मैं समभता हूँ कि इन गाथाओ्रों का हमारे जन-मन श्लौर जन-जीवन पर इतना 
प्रभुत्व इसीलिए है कि ये दोनों मानव-हृदय की श्रेष्ठतम भावनाश्रों और वेदनाझों की 
मू्तिमती प्रतिमा हैं। संसार में बिरला ही कोई व्यक्ति होगा जो इन गाथाश्रों से ऐसे 
नए जगत्‌ की भाँकी न पा लेता हो जहाँ पहुँचने को मानव पृथ्वी-तल पर श्रपनी लीला 
प्रारम्भ करने के दिन से ही लालायित रहा है। कला की दृष्टि से और मानवादशों 
की दष्टि से ये अत्यन्त ही उत्कृष्ट और जीवन-दायिनी हैं। इनकी विशद व्याख्या क रने 
का यह अवसर नहीं है। किन्तु इनमें से क्ृष्ण-गाथा के सम्बन्ध में कुछ कहे बिना मैं 
श्रापके कार्य के गुरुत्व को ठीक शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता श्रौर इसलिए यहाँ मैं 
इसके एक विशिष्ट पहलू की भ्रोर दृष्टि खींच देना चाहता हूँ । 

कृष्ण-गाथा में कुछ ऐसाइुजादू है कि न केवल भारत-भूमि में जन्मे और पले 
व्यक्ति ही इसमें लीन हुए हैं वरन्‌ भारत में भ्राने वाले विदेशी भी इसके पीछे पागल 
हो उठे हैं। इतिहास साक्षी है कि यवन और शक, जो भारत में व्यापार भ्रथवा विजय 


हद साहित्य, शिक्षा भर संस्कृति 


के लिए भ्राये वे भी भगवान्‌ कृष्णा के उपासक बन गए। इतना ही क्‍यों, मध्यकालीन 
भारत में जो तुक भौर मुगल आए वे भी कृष्ण-गाथा के रंग में र॑ग गए। ताज ने पुकार 
कर कहा--हौं तो मुगलानी, हिन्दवानी ह्व॑ं रहेंगी मैं! श्रौर आलम ने 'ता थल काँकरी 
बिठ चुन्यो करें! का इरादा किया। मियाँ रसखान तो 'प्रेम देव की छवि निरखि भए 
मियाँ रसखान ।' इतना ही नहीं उनकी इच्छा यह भी हुई कि यदि इस मरत्ये-लोक में 
उन्हें फिर झाना पड़े तो उनकी यही प्रार्थना होगी--- 

मानुस हों तो वही रसखान बसों मिलि गोकुल गाँव के ग्वारन, 

जो पसु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मँक्ारन, 

पाहन हौं तो वही गिरि को जो कियौ ब्रज-छल्न-पुरन्दर कारन, 

जो खग हौं तो बसेरो करों वही कालिन्दी कुल कदम्ब की धारन। 

शग्राखिर वह कौन-सी बात है जिसके कारण भारतीय श्रौर अ्रभारतीय सभी 
कृष्ण-गाथा से इतने प्रभावित हुए । मैं समझता हूँ कि इसका कारण यह है कि इसमें 
मानव की परमात्मा के प्रति भक्ति और मानव की सौंदर्योपासना का इतना घनिष्ट 
गौर सहज संयोग है कि कोई भी व्यक्ति इसके भ्राकर्षण से बच नहीं सकता । यदि यह 
कहा जाय कि क्ृष्ण-गाथा में ईहवर-भक्ति रूप की प्रतिमा बनकर प्रकट हुई है तो कोई 
ग्रत्युक्ति न होगी । भ्रत: धर्म श्रौर रूप-पिपासु इसकी ओर जाए बिना रह नहीं सकते । 
यह कहना अनुचित न होगा कि एक दृष्टि से सारी मानव-जाति को धर्म-पिपासु और 
रूप-पिपासु इन दो ही वर्गों में बाँटा जा सकता है। ग्रत: जहाँ धर्म श्नौर रूप दोनों 
की ही तृप्ति होती हो वहाँ तो मानव-जाति के प्रति व्यक्ति को श्रात्मिक तृप्ति मिलेगी 
ही । उदाहरणार्थ कवि-शिरोमरि सूरदास के कृष्ण-भक्ति-सम्बन्धी इस प्रसिद्ध पद को 
लीजिए--- 
मया मैं नहिं माखन खायो 

ख्याल परे ये सखा सबे मिलि, मेरे मुख लपटायो 

तुही निरखि नन्हे कर अपने, मैं क॑ंसे कर पायो 

मुख दथधि पोंछि बुद्धि इक कीन्हीं, दोना पीठ दुरायों 

डारि साँटि मुसकाइ जसोंदा, स्यामहि कंठ लगायो 

बालविनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो 

सूरदास' यह जसुमति कौ सुख, सिव विरंचि नहिं पायो । 

कृष्ण की यह बाल-छवि इतनी मोहक है कि इस पर कौन-सा ऐसा दिल वाला 
आदमी है जो बलिहारी न हो जायगा । इसी प्रकार गोविन्द स्वामी का यह पद लीजिए--.. 
हों बलिजाउऊँ कलेऊ कीजे॑ 

खीर खाँड घृत भ्रति मीठी है, भबकि कौर बछ लीजै 

बेनी बढ़े सुनो मन मोहन, मेरो कटह्मों पतीजै 

प्रौदयो दूध सद्य घोरी को, सात घुंट जो पीजी 
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हों वारी या वदन कमल पर, श्रेचल प्रेमजल भीज 
बहुरि जाय खेलों जमुना तट, गोबिंद संग कर लीजे । 

इसमें भी भक्ति और सौन्दर्य का वही समन्वय है । रूप और भक्त का काव्य 
के ग्रतिरिक्‍्त श्रन्य क्षेत्रों में भी कृष्ण-गाथा ने बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया है। 
सारा भारतीय संगीत ओर भारतीय नृत्य का पर्याप्त विशिष्ट अंग कृष्ण की ही भक्ति 
के चारों ओर घुमता है । श्राज भी चाहे हिन्दुस्तानी संगीत हो और चाहे कर्नाटकी 
संगीत, इन दोनों ही में तो राधा-कृष्ण की भक्ति प्रतिध्वनित हो रही है । हिन्दुस्तानी 
संगीत के प्रमुख कलाकारों में भ्रनेक मुसलमान उस्ताद हैं शौर रहे हैं किन्तु जब पक्का 
राग वे गाते हैं तो वही राधा-कृष्ण-लीला सम्बन्धी । उन्हें क्षण-भर के लिए भी नहीं 
लगता और मैं समभता हूँ कि यह उचित ही है कि वे कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो 
उनके लिए अनुचित है । मैंने देखा है ्नेक उस्ताद इन राधा-कृष्ण के पदों में इतने 
तलल्‍लीन हो जाते हैं कि उन्हें श्रपने तन-मन की सुधि नहीं रहती और उनकी आँखों से 
भ्रविरल अख्र -धारा बहने लगती है | इसी प्रकार भारतीय नृत्य से राधा-कृष्ण की लीला 
हटा दी जाय तो उसका अधिकांश श्राकषंण जाता ही रहेगा। अ्रतः कला के क्षेत्र में 
कृष्ण-गाथा ने यहाँ के सभी विभिन्‍न भाषा-भाषी लोगों को, सभी धर्मावलम्बियों को, 
ऐसे सूत्र में बाँध दिया है जो केवल आत्मा का सम्बन्ध है । इस प्रकार उसने भारत की 
विभिन्‍न जातियों और विभिन्‍न प्रदेशों के लोगों के एकीकरण का भ्रभूतपूर्व ऐतिहासिक 
कार्य किया है । 

इस भ्रभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य से आपके उत्तरदायित्व की गुरुता कहीं श्रधिक 
बढ़ जाती है । इस महान कृष्ण-गाथा का आ्राज श्रन्य भाषाओं से श्रधिक साधन स्‍प्रौर 
वाहन होने के नाते ब्रज-भाषा का आज बड़ा महत्त्व है। उसका, उसके बोलने वालों का, 
उसके कलाकार और साहित्यकारों का, यह पवित्र कतंव्य है कि इतिहास के इस गुरु 
भार को यथाविधि पहचानें झ्लौर उसके वहन करने को प्रस्तुत हों। रूप झौर भक्ति 
के इस मिलन को और भी दृढ़ बनाता, उसको अनेक प्रकार से अ्रभिव्यक्त करना ब्रज- 
भाषा के उपासकों का धर्म है। भारत को श्राज उस प्रकार के मेल की आ्रावश्यकता है, 
क्योंकि इस मेल के बाद किसी प्रकार के धामिक द्वंष भ्रौर भ्रसहिष्णुता का प्रश्न तो 
पैदा हो ही नहीं सकता । जो रूप भौर धर्म दोनों का ही एक-सा उपासक है, उसके 
लिए यह सम्भव नहीं कि उनमें से किसी एक की खातिर किसी प्रकार का भ्रनाचार 
ग्रथवा भ्रत्याचार करे । उसी भक्ति और रूप के मेल से हमारे देश के विभिन्‍न तत्त्वों 
को एक-दूसरे से मिलने का पूरा अवसर होगा । केवल रूप की उपासना मानव को 
गडढ़े में गिरा सकती है श्रोर केवल पंथ का भ्रनुदार भ्राग्रह मानव को अ्रशान्ति के पथ 
पर ले जा सकता है। किन्तु जब वे दोनों मिल जायेंगे तब इस प्रकार की भ्रति की 
संभावना लगभग नहीं के बराबर ही रहेगी। इसलिए मेरा विचार है कि भ्रापकी यह 
संस्था भपने भावी कार्य-क्रम को इसी उद्देश्य के भनुकूल बनायगी जिससे कि यह उस 
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काम को पूरा करने में सहायक हो जो ब्रज के प्राचीन इतिहास, व मुरली मनोहर की 
लीला ने इसके ऊपर रख दिया है। 


इस भार की गुरुता इस बात से और बढ़ गई है कि ब्रज-भाषा के इतिहास से 
स्पष्ट है कि जनता की और विशेषतया सरल ग्रामीण जनता की श्रपनी बोली में इतनी 
उच्चकोटि का साहित्य हो सकता है जो युग भ्रौर देश का प्रतीक और प्राण ही न हो, 
बरन्‌ अनन्त काल तक नर-नारियों के जीवन में प्रतिध्वनित भी होता रहे । हमारे देश 
में तो यह विश्वास भी रहा है कि नगर के बजाय जनपद में स्थित वनों भर आाश्रमों 
में ही मानव को वह अन्तर्ईष्टि प्राप्त होती है जो उत्तम काव्य के लिए झ्रावश्यक है । 
रामायण, महाभारत इत्यादि प्रसिद्ध ग्रन्थों के रचयिता नगरों के वासी न होकर श्राश्रमों 
के ही ऋषि-मुनि थे । अ्रत: हमारे देश में जनपद श्रौर नगर की संस्कृति में कुछ भ्रधिक 
प्रन्तर न था । हाँ, नागर क॒छ बातों में चतुर अ्रवश्य होते थे । किन्तु जहाँ तक कला 
श्र काव्य का प्रश्न था उस में ग्रामवासियों की जितनी देन है उतनी सम्भवतः नगर- 
वासियों की नहीं है। तुलसीदास, सूरदास इत्यादि महान्‌ भकत-कवि ग्रामों की ही 
संतान तो थे। दुर्भाग्यवश विदेशी राज्य में हमारे नगरों श्र ग्रामों में संस्कृति की दृष्टि 
से पर्याप्त विभेद हो गया । जहाँ ग्राम इसी भूमि और इसी श्राकाश की वस्तु रहे वहाँ 
नगरों का, प्रचलित शिक्षा-पद्धति के कारण, रिश्ता सुदूर यूरोप और इंग्लैण्ड से भारत- 
भूमि की भ्रपेक्षा कहीं अधिक घनिष्ठ हो गया । अ्रतः बहुतेरे नगरवासियों प्रर्थात्‌ नव- 
शिक्षित वर्ग के लोगों को, भारत की ऐतिहासिक विरासत की अपेक्षा यूरोप की संस्कृति 
ने अधिक प्रभावित किया । मेरे इस कथन का यह झ्राशय कदापि नहीं है कि विदेशों 
की किसी बात को अच्छा समझना या अपनाना कोई बुरी बात है। वसा तो होना 
चाहिए, किन्तु हममें से हरेक को यह भी समझना चाहिए कि हमारा जीवन यहाँ की 
वायु, यहाँ के श्राकाश, यहाँ के इतिहास से इतना पकड़ा हुआ है कि उनसे अलग होना 
अपने अस्तित्व को उसी तरह से खतरे में डाल देना है जेसे कि शरीर पर से खाल को 
छील देने से उसका बना रहना श्रसम्भव हो जाता है । श्रतः भ्रब॒ समय भ्रा गया है कि 
स्वतन्त्र भारत का प्रत्येक व्यक्ति भ्रपनी जनता से गठबन्धन श्ौर भी दृढ़ कर ले भौर 
जन-जीवन से किसी प्रकार भी कटा-कटा न रहे । इसका श्राशय यह है कि हमारी 
साहित्य-साधना यहीं के लोगों के जीवन श्रौर प्रकृति के स्वरूप से प्रेरित होनी चाहिए। 
यदि ऐसा हमने किया तो हमारा साहित्य गमले का पुष्प न रहकर जन-जीवन के प्राकृ- 
तिक वसनन्‍्त में प्रफुल्लित सर्वव्यापी सौरभमय भाड़ी और वन बन जायगा। यदि कबी र, 
सूरदास और तुलसीदास आज भी जन-जीवन के प्राण बने हुए हैं, यदि उनके पद श्राज 
भी खेती में क्राम करने वाले नर-नारियों के मुख से सुनाई पढ़ते रहते हैं तो उसका 
कारण यही है कि उन्होंने जनता के हृदय की धड़कन को ही कविता का रूप दिया । 


जब स्रदास गाते हैं कि-- 
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“सुने री मैंने निरबल के बल राम, 
पिछली साख भरूं संतन की, भड़े सँवारे काम ।” 

तो वह गान क्‍या पंडित और क्‍या अपढ़, क्या किसान और क्‍या मजदूर के 
हृदय में इसलिए गंज उठता है, क्योंकि वह उसी की बोली में है जिसे वह खेत में, 
चोपाल में, श्रौर पनघट पर दिन-प्रतिदिन सुनता है और बोलता है और उसमें उसी 
वेदन। की ध्वनि है जो उसके अपने हृदय में खटक रही है | श्रतः आप ब्रज-भाषियों 
पर इतिहास का यह भार भी है कि आप साहित्य को नगर की चेरी बने रहने देने के 
बजाय जन-जीवन का प्रतिनिधि बना दें । 

किन्तु इसके साथ-ही-साथ मैं ग्रापसे यह भी कहूँँगा कि जन-बोली में जन-जीवन 
का ही गान करने की बात का किसी को यह आशय न लगा लेना चाहिए कि वह 
केवल किसी प्रदेश का ही बन्दी बन जाय | आप जानते हैं कि मानव-हृदय, प्रदेश के 
साथ-साथ ही सारे संसार का भी होता है। मानव की मूलभूत वृत्तियों और वेदनाप्रों 
में संसार-भर में साम्य है और इसोलिए महान साहित्य वह है जो प्रदेश की खिड़की से 
मानवता की राँकी दिखा दे । इसलिए जन-जीवन में अपनी जड़ें फंलाने के साथ ही 
आपको अपने मस्तक को खुले आकाश में और सूये के प्रकाश में ऊपर उठाए रखना 
चाहिए और जहाँ से भी वायु और प्रकाश आता हो वहीं से उसको लेना चाहिए । 
ऐसा करने के लिए भ्रापको दो बातों को पूरा करने का प्रयास करना होगा । पहली 
बात तो यह है कि आपको संसार के सब समृद्ध साहित्यों से पुरा-पुरा लाभ उठाना 
होगा । दूसरी बात आपको यह करनी होगी कि अपनी विशिष्ट बोली का भारत की 
ग्रन्य बोलियों से सम्बन्ध बनाए रखना होना। आधुनिक संसार में अपने घरों में ही 
बन्द होकर बैठने की भावना प्रत्येक वर्ग के लिए हानिकर ही नहीं बल्कि घातक भी 
सिद्ध हो सकती है। मानव-जाति जिस स्थिति में है उसमें यह आवश्यक है कि अपना 
विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हुए भी प्रत्येक भाषा अथवा धर्म पर आश्रित समूह श्रन्य 
समूहों से पूरी तरह से सहयोग और समन्वय करने के लिए तत्पर रहे । इसी प्रकार 
के समन्वय से आधुनिक हिन्दी का रूप बना है। उसमें अ्रवधी, मैथिली, भोजपुरी, ब्रज, 
बुन्देलखण्डी इत्यादि बोलियों का समन्वय हुझ्ा है श्रौर उन सब के साहित्य से ही उसका 
भण्डार भरा है। काव्य की दृष्टि से यह भण्डार कुछ कम नहीं है| जिसमें तुलसी की 
'विनय-पत्रिका' शौर 'रामचरित-मानस', सूर के'सूर-सागर' जैसे ग्रन्थ हों वह भाषा भी 
संसार की किसी भी भाषा के काव्य-साहित्य से टक्कर ले सकती है, और उसके लिए 
इस प्रदेश की सब बोलियों के लोगों को गये हो सकता है, क्योंकि यह इन सबकी 
सम्मिलित सम्पत्ति है। श्रापका धर्म है कि श्रतीत की इस महान्‌ देन से अनुप्राणित 
होकर इस भण्डार को और भी भरपूर करने में लग जायें। 

ऐसा करने के लिए आरापको कुछ बातें करनी ही होंगी । भ्रापको प्रथमतः इस 
बात का प्रयास करना चाहिए कि हमारी जनता को ब्रज-भाषा का भक्ति-काव्य कम 
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पैसों में मिल सके । उसके अधिकृत संस्करण भी आपको निकालने का प्रबन्ध करना 
चाहिए । पहले से ही श्रापने गवेषणा का कुछ काम भ्रपने हाथ में लिया है। उसे भ्रापको 
झौर भी बढ़ाना चाहिए, और विशेषतया इस बात की व॑ज्ञानिक समीक्षा करनी चाहिए 
कि किन परिस्थितियों ग्रौर किन भावनाओं के कारण ब्रज-साहित्य का वह रूप बना जो 
उसका है। इसके साथ ही भ्रापको भक्ति और रूप की श्रानन्द-धारा से जन-जीवन 
को प्लावित करने के लिए रास-लीला को पुनर्जीविन करने का भी विचार करना 
चाहिए । 

इतिहास ने श्रापको भारी देन दी है और दिया है उतना भी गुरु भार । यह 
आ्रापकी लगन ओर यौत्रन को चुनौती है कि आप इस ऐतिहासिक उत्तरदायित्व को 
उसी लगन से पूरा करें जिस लगन से सूरदास ने भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति अपने देश- 
वासियों के जीवन में भर दी थी श्र इस देश को उसी मुरली की तान से फिर भर 
दें जिस मुरली की ध्वनि किसी युग में कालिन्दी के तटवर्ती कुछ्जों को गुडश्जित किया 
करती थी । 


द् 


के वे 
संस्कृत-वाड्मथ 

दस वर्ष हुए होंगे महाराजाधिराज श्री कामेश्व रसिह ने मुझे श्री मिथिलेश महेश 
रमेश-व्याख्यान-माला में बिहार के विद्वानों की मंडली के सामने व्याख्यान देने के लिए 
निमन्त्रण दिया था । उस समय मैंने अ्रपने विचार दो व्याख्यानों के रूप में प्रकट किए 
थे। वे व्याख्यान पुस्तकाकार संस्कृत का अध्ययन” नामक पुस्तक में छपे थे। उन 
व्याख्यानों में मैंने संस्क्ृत-वाइमय की महत्ता और पूर्णता की भोर ध्यान श्राकषित 
किया था तथा संस्कृत-वाइमय में उपलब्ध भाषा-ज्ञान, व्याकरण, वर्णामाला, लिपि और 
अंक के सम्बन्ध में श्रौर विशेषकर पाटी-गणित या अंक-गरित, बीज-गरिएत, रेखा-गणित, 
ज्योतिष, भौतिकी, वद्यक, शल्य-चिकित्सा, शरी र-रचना-विज्ञान, धातु-शास्त्र, वनस्पति- 
दास्त्र, कृषि भर वाग़बानी, मूति-कला, चित्र-कला, संगीत, नृत्य-कला, श्रादि विषयों 
का दिग्दशन कराया था और भ्रन्त में संस्कृत के अध्ययन की जो आज परिपाटी प्रच- 
लित है उसमें संशोधन की श्रावश्यकता और उपयोगिता की ओर भी ध्यान श्रार्काषत 
किया था। मुझे आज यह देखकर बड़ी प्रसन्‍तता हो रही है कि उस वाडमय के 
प्रध्यपन भ्रौर उसमें उपलब्ध सामग्रियों का अधुनिक रूप से अन्वेषण करने के लिए यह 
संस्था श्राज यहाँ स्थापित की जा रही है । 

मैं मानता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन केवल हमारे ही लिए नहीं बल्कि संसार 
की समस्याश्रों के सुलझाने में भी सहायक हो सकता है और इसलिए मेरा अनुरोध है 
कि हमारे शिक्षणालयों में इसे काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । मैंने उस भाषण 
में यह भी कहा था कि मैं स्वयं संस्कृत का विद्वान्‌ नहीं हूँ पर जो कुछ मैंने विद्वानों से 
सुना है और उनकी खोज और अध्ययन के फलस्वरूप उनके विचार ग्रन्थों में पढ़े हैं, 
उनके आधार पर मेरा यह विश्वास हो गया है कि आज हमारी सारी ज़िन्दगी जैसी 
बनी है उसका मूल आ्राधार हमारे संस्कृत के ग्रन्थों में मिलता है। वेसे ही दूसरे विद्वानों के 
विचारों के भ्राधा र पर संस्कृत के वाइमय में जो साहित्य उपलब्ध है मैं उसके सम्बन्ध में भाज 
कुछ बता देना चाहता हूँ । जो संस्कृत के विद्वान हैं उनको यह बताना झ्रावश्यक है । जो 
संस्कृत नहीं जानते, वे श्राज की शिक्षा-पद्धति के कारण उन्हीं बातों पर अधिक ध्यान 
देते हैं जो पाश्चात्य विद्वान कहते हैं या ऐसे भारतीय कहते हैं जो पाश्चात्य विद्या से 
स्वयं प्रभावित हुए हैं। इतलिए मैं ऐसे लोगों के विचारों के कुछ उद्धरण दे देना ही 


आशा न (जकनाा 2 


१. संस्कृत रिसर्च इन्स्टीट्यूट दरभंगा के शिलान्यास के भ्रवसर पर दिया गया भाषण, 
२१ नवस्वथर, १६५१ ॥। 
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इस काम के लिए पर्याप्त समभता हूँ भौर झ्राश्ा करता हूँ कि अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोग 
संस्कृत-विद्या के महत्त्व को समझेंगे श्नौर उसको पुनर्जीवित ्ौर प्रोत्साहित करने में 


सहायक बनेंगे। 
संस्कृत-वाइमय भारत के लिए हो क्‍यों सारी मनुष्य जाति के लिए प्रत्यन्त 
प्रमूल्य निधि है । उसकी प्राचीनता, उसकी व्यापकता, उसकी विशदता, उसका सौन्दये 
प्रौर मधुरता सभी तो ऐसी हैं जिनसे न केवल मानव की झ्राज तक की संस्कृति का 
सारा इतिहास ज्योतिमंय हो उठता है, वरन्‌ मानव का हृदय झानन्द से विभोर हो 
जाता है भ्रौर उसको एक ऐसे नये ग्रादशं-लोक की भाँकी मिल जाती है जिसमें पहुँचने 
पर ही उसका जीवन साथ्थंक हो सकता है और उसे भाव-बाधा से मुक्ति मिल सकती है। 
मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का चित्र तो संस्कृत-वाह््मय की सहायता 
के बिना बनाया जा सकता ही नहीं । संस्ार-भर में अन्य कोई ऐसी जाति नहीं है जो 
इतना प्राचीन साहित्य सुरक्षित रख पाई हो जितना प्राचीन साहित्य कि हम भारतीय 
रख पाए हैं । ऋषियों के अपने ही शब्द सुरक्षित हैं और उनमें हम उस काल का चित्र 
स्पष्टरूपेण रेखांकित कर सकते हैं। वह चित्र हमारे प्राचीन इतिहास के निमरणि में 
झ्राज तो सहायक है ही, और आगे भी रहेगा। झ्राज संतार-भर में ऐसा कोई विद्वान्‌ 
नहीं जो यह न मानता हो कि भारतीय वाइमय से मानव जाति के प्राचीन इतिहास 
के निर्माण में पर्याप्त सहायता मिल सकती है । 
यह केवल इसलिए ही नहीं कि भारतीय वाहमय भ्रन्य सब देशों के वाहमय 
से प्राचीन है, वरन इसलिए भी कि प्राचीन सभ्य संसार का ऐसा कोई प्रदेश नहीं था 
जहाँ वह किसी-न-किसी रूप में फैल न गया हो । चीन से लेकर झ्लायरलेंड तक और 
स्कैंडीनेविया से लेकर स्वर्ण॑-ह्ीप-माला तक भारतीय वाह्मय का प्रभाव फैला | यह 
तो सब जानते ही हैं कि भारतीय वाइमय के अनेक ग्रन्थों का श्रनुवाद हजार वर्ष से 
अधिक पूर्व चीनी भाषा में, तिब्बती में, तत्पश्चात्‌ जापानी भाषा में हो गया था भ्रौर 
वह चीनी, तिब्बती और जापानी संस्कृति का अ्रभिन्‍न अंग बन गया था | बाली, जावा 
सुमात्रा और कम्बोज (कम्बोडिया) में भी भारतीय वाइमय का बोल-बाला था और 
वहाँ की संस्कृति का मुख्य श्राधार था|, पर इस बात को बहुत लोग नहीं जानते कि 
उसका प्रसार मध्य-पुर्व और यूरोप में भी कुछ कम नहीं हुआ । इस बारे में तो कोई 
हांंका है ही नहीं कि अब्बासी खलीफ़ाओ्रों के काल में भारत के कितने ही विद्वान उनकी 
राजधानी में गये श्रौर वहाँ उन्होंने भारतीय ज्ञान से उन लोगों को परिचित कराया 
झग्रौर भारतीय वाइमय के कुछ ग्रन्थों का उनकी राज-भाषा में श्रनुवाद भी किया । 
किन्तु इस बात के भी पर्याप्त संकेत मिलते हैं कि मध्य-पूर्व भर यूरोप की प्राचीन 
संस्कृति पर भी भारतीय वाडमय का भ्रच्छा-खासा प्रभाव पड़ा था श्रौर जहाँ तक वहां 
के प्राचीन कहानी-साहित्य का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि वह तो बहुत-कुछ 
भारतीय साहित्य का नया रूपान्तर है | सभ्य जगत्‌ की सब जातियों के हुंदय में पैठ 


संस्कृत-वाइमंय श्ण्शर 


जाने के कारण भ्राज वह उनकी सांस्कृतिक चेतना का अभिन्‍न भ्रंग बन गया है भशौर 
इसलिए उनके सम्यक्‌ श्रध्ययन के लिए यह ब्रावश्यक है कि इस मूल संस्क्ृत-वाडमय 
का भ्रध्ययन किया जाय | इसी सत्य की श्रोर संकेत करते हुए विण्टरनिट्ज़ ने जमेत- 
भाषा में श्रपने भारतीय वाडमय के इतिहास में कहा है--“अपनी प्राचीनता, विशाल 
भू-भाग में अपने विस्तार, श्रपनी विशदता भ्ौौर समृद्धि, कला की उत्कृष्टता श्रौर सबसे 
अधिक संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से इस महानू, मूल श्रौर प्राचीन वाइमय का रुचि 
से भ्रध्ययन हमारे लिए वांछनीय है ।” झ्ागे चलकर वह कहता है कि “यद्यपि भारतीय 
उसी रक्‍त-माँस के नहीं जिसके हम हैं तथापि श्रव भी यह सम्भव है कि भारतीय विचार- 
जगत में हमें ग्रपनी सांस्कृतिक आत्मा मिल जाय । यदि हम अ्रपनी संस्कृति के प्रभाव 
को समभना चाहते हैं तो हमें भारत की शरण लेनी चाहिए जहाँ कि इण्डो-यूरोपियन जाति 
का प्राचीनतम टाइप्रय श्रब भी सुरक्षित मौजूद है। श्रागे चलकर वह यह झौर कहता 
है कि “हमारे अपने साहित्य पर भारत के साहित्य ने जो प्रभाव डाला है उसको भी हमें 
कम न मानना चाहिए। हम देखेंगे कि यूरोप के वर्णेनात्मक साहित्य का बहुत-कुछ 
ग्राधार भारत का कथा-साहित्य है । खास तौर से जमंन-साहित्य और जमंन-दर्शन तो 
१८ वीं सदी के प्रारम्भ से भारतीय विचारों से बहुत प्रभावित हुए हैं और सम्भवतः 
यह प्रभाव आज भी बढ़ता ही जा रहा है और इस सदी में तो सम्भवतः कहीं भ्रधिक 
बढ़ जायगा ।” विण्टरनिट्ज़् का यह कथन आज भी उतना ही क्‍यों, उससे भी भ्रधिक 
सत्य है। जब उसने यह बात कही थी तब मोहोज्जोदाड्ो के भग्नावहेषों का पूरा 
भ्रध्यपन न हुआ था । तब से तो भारतीय इतिहास को प्राचीनता कहीं भ्रधिक बढ़ गई 
है और मेरे विचार में तदनुकूल ही भारतीय वाइमय की श्रोर ख़ास तौर से प्राचीन 
संस्कृति के इतिहास के लिए वेदिक वाहुमय की महत्ता और भी बढ़ गईं है। यह कहना 
तो श्रावश्यक ही है कि श्रपनी जनता के मन को ओर उनके हृदय को प्रेरणा प्रदान 
करने वाली शक्तियों के यथोचित भ्रध्ययन के लिए तो संस्कृत-बाइनय का महत्त्व 
प्रपरिमित है। हमारे जातीय जीवन का कोई अंग ऐसा नहीं जो हमारे संस्कृत-वाइमय 
में प्रतिपादित सिद्धान्तों श्रौर उसमें श्रभिव्यक्त भ्रादर्शो श्रौर वेदनाग्रों से श्रोत-प्रोत हो । 

मानव-संस्कृति को समभने के लिए, उसमें झ्पनी जाति का स्थान जानने के 
लिए, और अपनी जातीय भ्रात्मा को पहचानने के लिए ही नहीं वरन्‌, कला के सर्वोत्कृष्ट 
रूप से आनन्द-विभोर होने के लिए भी हमारे लिए, श्रौर हमारे ही लिए क्‍यों सँंसार- 
भर के लिए, संस्कृत-वाइमय का अध्ययन झाइयक है। जीवन का ऐसा कोई पहलू 
नहीं, मानव-प्रभिव्यक्ति की ऐसी कोई रीति नहीं, कला का ऐसा कोई रूप नहीं, जिसमें 
संस्कृत-वाड्मय पूर्णाता को न पहुँचा हो । समाज श्रोर व्यक्ति, राजा और रंक, नाग- 
हैक और ग्रामीण, मानव झौर पशु-पक्षी, सम्य प्रौर भ्रसम्य, चेतन और जड़, श्रात्मा 
श्रोरः परमात्मा, सब ही की बात तो उस वाइमय में हृदयस्पर्शी और अनूठे ढंग से कही 
गई हैं।। मानव-दृदय का ऐसा कोई प्रकोष्ठ नहीं जो उसकी हृष्ठि से छिपा रह गया हो 
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या जिसके श्रन्ततंम की बात श्रत्यन्त कौशल से व्यक्त न कर दी गई हो | प्रकृति का 
ऐसां कोई स्वरूप नहीं जिसका सुन्दर भ्रौर सही चित्र वहाँ मौजूद न हो। समाज का 
ऐसा कोई पहलू नहीं जिसकी व्याख्या श्लौर उसके अ्रन्तर्गत काम करने वाले आद्शों, 
वेदनाञों और व्यसनों का हू-बहू चित्र वहाँ न हो झौर मानव जाति के भविष्य श्रौर 
भाग्य से, सुख-कल्याण से सम्बन्ध रखने वाला ऐसा कोई प्रदन नहीं जिसका विचार- 
पूर्ण झौर यथोचित उत्तर वहाँ मौजूद न हो । पशु-पक्षी के जीवन का वैसा बारीक और 
सही वर्णान और मानव-जीवन में उनके महत्त्व की वैसी व्याख्या श्रौर उसके प्रति वैसी 
सद्भावना तो संसार की किसी भी अन्य जाति के साहित्य में पाई जाती ही नहीं । 

उसमें यदि विद्वानों और वयस्कों के लिए सामग्री है तो जन-साधारण भर 
बालकों के लिए भी सामग्री भरी पड़ी है। गन्धर्वों, यक्षों, असुरों और निशाचरों की 
अ्रदभुत सृष्टि और चमत्कारिक शक्ति तथा कृत्यों का वहाँ ऐसा भ्रौर इतना काफी 
वर्णन है कि आदशभुत्य से प्रसन्‍न होने वाली बालक जाति को भ्रपनी चाहना को पूरा 
करने की अनन्त सामग्री मिल जाती है। स्मृति में सहज ही घर कर लेने वाली ऐसी 
उक्तियाँ हैं जिनमें जीवन का ज्ञान भरा है श्रौर जिनके सुनने श्रौर मन में डाल लेने से 
ही साधारण जन भी ज्ञानवान बन जाते हैं और ऐसी कथाएँ हैं जिनको सुनने-मात्र से 
ही अपढ़ भी पण्डिन जो जाते हैं । 

साथ हो कला की दृष्टि से भी उसमें वह चमत्कार भरा है जो कदाचित ही 
श्रन्यन्न पाया जात' हो । घट में समुद्र भरने को कहावत यदि कहीं ठीक श्रर्थों में पूरी 
हुई है तो संस्कृत-बाइुमय में ही । श्र्थ और शब्द-ताम्य जितना संस्कृत-वाइुमय में 
मिलता है वह और किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलता । यदि अलंकारों की शोभा 
और शब्द-व्यंजना का उत्कृष्ट चमत्कार देखा जा सकता है तो वह भी संस्कृत-वाइमय 
में । यदि विचार की सूक्ष्मता और दर्षण-सम-चित्रण देखना हो तो वह भी अन्यत्र ऐसा 
नहीं मिलेगा जैसा संस्कृत-वाडमय में । थोड़े शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
संस्कृत-वाइमय ही ऐसा वाइमय है जिसमें शब्दों की सर्वोत्तम व्यंजना हुई है। यह 
ठीक है कि पाश्चात्य विद्वानों की इनमें से कुछ बातें साहित्यिक हष्टि से ठीक नहीं मालूम 
होतीं और वे भ्रलंकार-बांहुल्य श्रौर सूत्र इत्यादि की साहित्यिक दृष्टि से इनकी निन्‍्दा 
करते हैं। किन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि साहित्य की उनकी श्रपनी मान्यताएँ 
हमसे भिन्‍न हैं और उनका दृष्टिकोण वर्तेमान संसार के दम मारने की फुरसत न देने 
वाली सम्यता के प्रभाव से रंजित है। इसलिए उनको दाब्दों के इन चमत्कारिक प्रयोगों 
से कोई आनन्द नहीं मिलता | किन्तु निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो यह कहा जा सकता 
है कि इस बात का अनुमान कि शब्द कितना बड़ा जादू है संस्कृत-वाइमय के अध्ययय 
से ही हो सकता है । 

केवल संस्कृत भाषा के द्वारा भ्रभिव्यक्ति करने में ही यह वाडमय प्रतुल नहीं 

है, वरन्‌ अभिव्यक्ति की ऐसी कोई रीति नहीं जिसमें इसने चोटी की सफलता प्राप्त न 
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की हो । क्‍या. गद्य, क्‍या पद्म, क्‍या नाटक, क्‍या गीत-काव्य, सभी में तो संस्क्ृत-लेखक 
सिद्वहस्थ रहे हैं। जेसा कि विण्टरनिट्ज लिखता है “भारतीय साहित्य में वह सभी 
कुछ है जो साहित्य शब्द के व्यापकतम भ्र्थ में निहित है भर्थात्‌ पद्यात्मक, पारलौकिक 
झोर ऐहिक काव्य, महाकाव्य, कीत-काव्य, नाटक झौर नीति-काव्य श्रौर साथ ही वरणं- 
नात्मक धौर वैज्ञानिक गद्य ।”* 

ईसवी शी के पहले ही हमारे यहाँ काव्य के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में ही श्रत्यन्त 
उत्तम. कृतियाँ हो चुकी थीं। यह ठीक है कि' अभी तक संस्कृत-वाइमय का काल-क्रम 
निविवादरूपेण स्थिर नहीं हो पाया है । किन्तु फिर भी यह बात तो लगभग सर्वसम्मत 
ही है कि ईसा पूर्व १५०० से लेकर ईसा पश्चात्‌ १००० तक संस्कृत-वाइमय का कोष 
श्रमूल्य-ग्रन्थ-रत्नों से भरपुर हो चुका था झौर इनमें प्रनेक भ्रनुपम ग्रन्थ तो ईसवी सन्‌ 
के प्रारम्भ होने से कई सदी पूर्व ही लिखे जा चुके थे । परा विद्या में उपनिषदों जैसे 
ग्रन्थ, महाकाव्य में 'रामायण” और “महाभारत' जैसे ग्रन्थ, और दृश्य-काव्य में भास 
के जैसे नाटक उस समय तक संस्क्ृत-बाइुमय के अंग हो गए थे। इनकी तुलना के 
अथवा इनके समान हृदयस्पर्शंक और रसमय ग्रन्थ मेरे विचार में संसार-भर के साहित्य 
में और कोई नहीं हैं। यह ठीक है कि पाश्चात्य विद्वानों में से बहुत से यह स्वीकार 
करने को प्रस्तुत नहीं कि संस्क्ृत-साहित्य यूनान के साहित्य मे भी उत्कृष्ट है किन्तु 
उनको भी यह तो स्वीकार करना पड़ता ही है कि उस काल का संरक्ृत-वा इमय लग- 
भग उतना ही उत्कृष्ट था। यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाय तो यह बात 
निविवादरूपेणा माननी होगी कि “रामायण और “महाभारत” जैसे मह्ावाव्य संसार 
की किसी जाति के भी साहित्य में नहीं हें । 

संस्कृत-साहित्य की श्रपेक्षाकृत इस उत्कृष्टता का कारण कुछ सीमा तक संस्कृत 
भाषा की श्रपनी प्रकृतिजन्य विशिष्टता है। उसका व्याकरण भ्रौर शब्द-भण्डार कुछ 
ऐसा है कि शब्दों की व्यंजना इतनी खूबी श्रौर इतने श्रर्थ-भरे ढंग से हो सकती है जितनी 
कि संसार की किसी भी भ्रन्य भाषा में, चाहे फिर वह प्राचीन हो प्रथवा भ्रर्वाचीन, 
नहीं हो सकती । उसमें समास की पद्धति के कारण गागर में सागर भरा जा सकता है. 
जब कि भ्रन्‍्य भाषाओझ्रों में यह उस सीमा तक न कभी सम्भव हुआ है श्रौर न हो सकता 
है। भत्‌ हरि की कविता की झ्रालोचना करते हुए संस्कृत भाषा के इस गुण की भोर 
कीथ संकेत करता है । वह लिखता है कि “समस्त पद क रने.की संस्कृत की भ्रसाघारण 
शक्ति भत्‌ हरि की कविता में भ्रपने सर्वोत्कृष्ट रूप में दिखाई देती है। मन पर (उसकी 
कविता का) यही प्रभाव पड़ता है कि उसमें ऐसी एकता है जिसके सब खण्ड भ्रपने 
निहित स्वभाव के कारण प्रपना श्रस्तित्त खोकर एक हो गए हैं प्रौर इस प्रकार जो 
झसर मन पर पड़ता है वैसा भ्रसर अंग्रेजी जेसी विधलेषणात्मक भाषा द्वारा पैदा नहीं 


१. उसी में विवय-प्रवेश पृष्ठ १। 
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किया जा सकता, क्‍योंकि उसमें इसी प्रकार की बात को ढीली गाँठ से बंधे हुए कई 
विधेयों द्वारा ही व्यक्त करने के अतिरिक्त झौर कोई चारा नहीं होता भौर यह तो 
सम्भव है ही नहीं कि व्यक्त किए जाने वाले विचार की एकता के भ्रनुरूप ही संइलेष- 
खात्मक रीति से एकता रखने वाले वाक्य के द्वारा वह व्यक्त किया जा सके ।” * समासों 
के साथ-साथ संस्कृत शब्दों के बहु-भ्र्थी होने के कारण संस्कृत-काव्य में जैसी चमत्का- 
रिक हलेषों की सृष्टि की जा सकती है वैसी भौर किसी भाषा में नहीं की जा सकती । 
सन्ध्याकार नन्दिन ने 'रामपाल-चरित' नामी जो लघु काव्य इस विचार से लिखा कि 
उसका प्रत्येक पद भगवान्‌ राम और कवि के समकालीन राजा रामपाल दोनों के 
चरित्र का वर्णन एक साथ करता है। उसकी भ्ालोचना करते हुए कीयथ लिखता है 
कि “यह काम जो देखने में प्रसम्भव .प्रतीत होता है, संस्कृत की भ्रपनी सहज प्रकृति 
के कारण बिना किसी विशेष कठिनाई के किया जा सकता है। कविता की प्रत्येक 
पंक्ति को एक पद मानकर उसका पद-विश्लेषण प्रत्येक बार विभिन्‍त रीति से ऐसा 
किया जा सकता है जिससे विभिन्‍न पदों को साथ मिलाने से विभिन्‍न अर्थ वाले शब्द 
बन जाएँ। साथ ही समस्त पदों का श्र भी विभिन्‍न प्रकार के समास मानकर विभिन्‍न 
किथा जा सकता है, चाहे फिर समस्त पदों में भ्राने वाले शब्दों का श्र बराबर एक 
ही क्‍यों त किया जाए और समस्त पद का भ्रन्वय समान पदोंमें ही क्‍यों न हो। इसके. 
प्रतिरिक्त यह भी विशेष महत्त्व की बात है कि संस्कृत-कोष में शब्दों के बहुत प्रकार 
के अर्थ होते हैं ।/* संधि श्रौर समास-पद्धति के कारण झौर शब्दों के बहु-अर्थी होने के 
कारण संस्कृत भाषा में ऐसा स्वाभाविक लोच है कि उसको किसी भी स्वरूप औौर 
प्रयोजन के भ्रनुरूप गढ़ा जा सकता है । 

इस आन्तरिक गुण के झ्रतिरिक्‍त संस्कृत-वाइमय का विकास ऐसे वातारण में 
हुआ जो भौगोलिक श्रौर जातिगत दोनों ही दृष्टियों से बहुरज्भी था। भारत विशाल 
देश है । उसमें हर प्रकार की जल-वायु शोर भ्ननेक प्रकार के प्राकृतिक दृश्य, प्रनेक 
जाति के फूल-पौधे, पशु-पक्षी और विभिन्‍न रज्जू-रूप भ्रौर रिवाज वाली जातियाँ पाई 
जाती हैं। ग्रतः इस सतरज्भी पृष्ठ-मूमि पर भारत के कलाकार यदि भ्रनेक प्रकार के 
सुन्दर शब्द-चित्र बना सकें तो यह कुछ भ्रस्वाभाविक बात नहीं थी | एम० विलियम 
लिखता है कि--“भारत में सम्पूर्ण प्रकृति के स्वरूप के प्रनुरुष ही साहित्य भी प्रत्यन्त 
विद्यद मात्रा में है। हिमालय की मनमोहनी छटा से भौर भदभ्ुत कल्पना को उत्तेजित 
करने ,ली जलवायु से पोषित कविता का विकास प्राचीदिग्‌ की भरपुरता के भनुकूल 
ही हुआ है । * ह 


चना 


१. संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पष्ठ १७८।॥ 
२. पतंस्कुत-साहित्य का इतिहात, पृष्ठ १३७-३८। 
३, कृष्णमाचारि; क्लासिकल संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १ पर ज्वूधृत। 
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पर संस्कृत-वाइमय को इतना समृद्ध और उत्कृष्ट बनाने में भौगोलिक वाता- 

वरण से कहीं भ्रधिक भाग भारतीय जाति के जीवन-सम्बन्धी आ्राधारभूत भ्रादर्शों और 
मान्यताभों का रहा है । भारत में सुदूर भ्रतीत से ही यह विश्वास घर कर गया था 
कि जीवन केवल एक श्रनर्गल प्रलाप अथवा एक भ्रथं-हीन स्वप्न न होकर आत्म-दर्श न 
का एक साधन है । यह ठीक है कि भारतीय यह मानते थे कि स्थाई और शुद्ध प्रानन्द 
जीवन-मरण के चक्र से मुवित पाने पर या ब्रह्म में लीन हो जाने पर ही मिल सकता 
है भौर यह पाथिव जीवन असार है, किन्तु साथ ही उनका यह विश्वास भी था कि 
जीव करमं-बन्धन से ऐसा बेधा हुआ है कि सत्कर्म करने पर वह शने:-शने: मुक्ति की 
ओर श्रग्रसर होता है तथा अंकर्म या दुष्कर्म करने पर वह भव-बन्धन में और फँसता 
जाता है। इस विचार से भारतीयों ने मानव-जीवन को चार श्राश्नमों में बाँठा और 
उसके सामने चार पुरुषार्थ रखे। प्रत्येक भ्राश्नम के धर्म को निभाकर और चारों पदार्थों 
के लिए जीवित रहकर कोई भी व्यक्ति ब्रह्म में लीन होने का अधिकारी बन सकता 
है--ऐसा उनका विश्वास था | यदि कोई यह साधना झौर तप एक जीवन में करने 
में प्रसमर्थ रहे तो भी उसको निराश होने का कोई कारण नहीं था क्योंकि वह बारम्बार 
जगत्‌ में जन्म लेता ही रहेगा जब तक वह मुक्त प्राप्त नकर ले ! अ्रत: भारतीयों के 
जीवन में यह विचार था ही नहीं कि जीवन कभी भ्रन्तिम रूप से सर्वंथा निष्फल और 
प्रयोजन-हीन हो सकता है। शअन्ततोगत्वा प्रत्येक जीवन को ब्रह्म में लीन होना ही है । 
इसलिए किसी अस्थाई हार को वे सदा की हार न मानते थे। दूसरे शब्दों में मुक्ति 
के या भ्रानन्द की प्राप्ति के सम्बन्ध में वे पूरे श्राशावादी थे । उनका यही श्राशावाद 
उनके साहित्य का मुख्य आधार है। सारै संस्कृत-वाइमय में हमें कोई ट्रेजेडी या दुःखान्त 
काव्य या नाटक नहीं मिलता । यह बात नहीं कि काव्य के नायक को हर प्रकार की 
यातनाएँ न सहनी पड़ती हों या.हर प्रकार की बाधाश्रों श्लौर विपत्तियों का सामना न 
करना पड़ता हों। उसको यह सब भुगतना पड़ता है, किन्तु अ्रन्ततोंगत्वा उसको ये 
सब यातनाएँ भौर विपत्तियाँ उसके सुख और सफलता का सोपान ही सिद्ध होती हैं। 
नल-दमयन्ती, हरिश्चन्द्र-शैया, सत्यवान-साविन्नी इत्यादि जितनी भी प्रसिद्ध कथाएँ 
हमारे साहित्य में मिलती हैं उन सभी के नायक विपत्ति-सागर को पार करके श्रन्त में 
सफलता शोर सूख को प्राप्त कर लेते हैं। इसी विश्वास के कारण हमारा सारा साहित्य 
क्षणिक वेदनाश्रों को भ्रमुत प्रदान करने वाला शब्द-चित्र ही न होकर व्यक्ति और 
जगत्‌ के चिर-कल्याण की साधना भी है। कला के उद्देश्य के बारे में हमारे साहित्यिकों 
का यह विचार न था कि केवल लेखक या पाठक के मनोरंजन का ही साधन है, बरन्‌ 
वे साथ ही यह भी मानते थे कि चारों पुरुषार्थों का भी वह साधन है। हमारे प्रधान 
महाकाव्यों के बारे में तो परम्पनागत यह विध्वास सदा चला दाया है कि उनके पटन 
पाठन से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। साहित्य-्मीम्सकों ने भी महाकाव्य की 
व्याख्या करते हुए कहा है कि उससे चतुर्वंगं फल, प्र्थात्‌ धर्म, भ्र्थ, काम झौर मोक्ष 
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की भी साधना होती है। रह-रहकर यही ध्वनि भारतीय साहिंत्य कै विभिन्‍न श्रंगों से 
ध्वनित होती है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य में भ्रन्ततोगत्वा धर्म भर सत्य 
की विजय ही दिखाई गई है । इस श्राधारभूत भ्रादर्श के कारण भी संस्कृत-वाडमय 
का महत्त्व कहीं श्रधिक हो जाता है। मानव का पशु से देवत्व पद प्राप्त करना ही 
कवि की साधना का ध्येय हो सकता है, क्योंकि उसी में उसका अपना श्राध्यात्मिक 
' कल्याण है भर उसी में मानव-जाति का कल्याण निहित है। संस्कृत-वाइमय हमारे 
कवियों और साहित्यिकों की इसी साधना का फल है। 

संस्कृत-वाइमय की एक और विशेषता यह है कि उसमें सारे व्यक्त जगत की 
एकता का चित्रण है। उसकी यह मान्यता है कि जड़ प्रकृति, चेतन पशु-पक्षी भ्ौर 
ज्ञानवान्‌ मानव इन सबके अन्तस्तल में एक ही सर्वव्यापी शक्ति विराज रही है । 
इसलिए नायक के सूख-दुःख में सारे जड़ और चेतन जगत का हृदय भी सम्मिलित 
रहता है । इसी कारण संस्कृत-वाइ्मय में प्रकृति, पशुओं, पक्षियों का जितना सुन्दर 
झौर सहानुभूतिपूर्णा वर्णन है वैसा संसार के किसी अन्य साहित्य में नहीं पाया जाता--- 
यूनानी साहित्य में भी नहीं । संस्कृत के लेखकों को शेक्सपीयर के जन्म से शताब्दियों 
पूर्व पाषाणों में पावन गीत भौर सरिताओ्रों में शास्त्र-पाठ सुनाई देता रहा है । यहाँ 
के कवियों ने मेघों को, शुकों को दूृत बनाकर नायक का सन्देश लेकर नायिका के पास 
झनेक बार भेजा है। संस्कृत-वाइमय में नायक या नायिका कौ जीवन-घारा के दिशा- 
निर्माण में परमेश्वर और देवगण, प्रकृति श्रौर उसकों प्रेरक शक्तियाँ, सभी भाग 
लेती हैं| ब्यक्ति के भरोसे से श्रोता, दर्शक या पाठक को संस्कृत-वाडुमय सारे विश्व 
का दिग्दर्शन करा देता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात हैं, विश्वात्मा से मानव-जीवन के इस 
तादात्म्य को इतनी स्पप्टता से केवल सेंस्कृंत-वाड्मय' में ही निरूपित किया गया है । 

प्रपनी इन विशिष्टताओं के कारण वह साहित्य श्रनेक ऐतिहासिक परिवतंन 
होने पर झाज भी भ्रपना मस्तक उँचा किए हुए खड़ा है और संसांर के महान साहित्यों 
में सर्व प्रथम स्थान रखता है । क्‍ 

इस सम्बन्ध में एक उद्धरण भ्रौर जो प्रोफेसर मैक्समूलर ने भ्रपनी 'ह्वाट इण्डिया 
कन टीच भ्रस' नामक पुस्तक में लिखा है, देता हूँ । प्रोफेसर मैक्समुलर लिखते हैं-- 
“यदि मैं सारी दुनिया में एक ऐसे देश की खोज करूँ जिसे प्रकृति ने इतना धन, शक्ति 
भौर रमणीयता प्रदान की है जितनी कि प्रकृति कर सकती है भर जो कुछ सीमा तक 
पृथ्वी पर स्वर्ग है तो मैं कहँगा कि वह देश भांरत है | यदि मुभसे पूछा जाय कि किस 
देश में मानव-बुद्धि ने भ्रपनी सर्वोत्तम योग्यताओं में से कुछ का पुरा विकास किया है, 
जिसने जीवन की गहनतम समस्याश्रों पर गहराई से विचार किया है श्रौर उनका ऐसा 
हल निकाला है जिन पर उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए जिन्होंने प्लैटों श्रौर 
काण्ट का भ्रध्ययन किया है तो मैं कहेँगा कि वह भारत है । जब मैं यह सोचता हूँ कि. 
वह कौन-सा साहित्य है जिसमें हम लोगों को, जों केवल यूनानियों, रोम वालों भ्रौर 
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सेमिटिक जाति की एक शाखा श्रर्थात्‌ यहृदियों के विचारों के झ्राधार पर ही पले हैं, 
वह बात मिल सकती है जिससे हमारा भ्रान्तरिक जीवन अ्रधिक पूर्ण, श्रधिक विशद, 
ग्रधिक व्यापक श्रौर सच ही प्रधिक मानवीय हो जाएगा भ्रर्थात्‌ ऐसा हो जाएगा जो 
केवल पाथिव ही नहीं है, वरन शभ्रमृतमय है, तो मैं फिर कहूँगा क्रि वह भारत है ।” 
मैं ऊपर दिखा चुका हूँ कि संस्क्रृत-वाइमय का अ्रध्ययन और श्रनुशीलन कितना 
भ्रावश्यक, वांछनीय और महत्त्वपूर्ण है और इसलिए इसको हमारे सभी शिक्षालयों में 
केवल स्थान ही नहीं बल्कि काफी प्रोत्साहन भी -मिलना चाहिए | साथ ही मैं यह भी 
कहना उतना आवश्यक समभता हूँ कि जो लोग केवल संस्कृत का ही श्रमभ्यास करते हैं 
उनके लिए भी यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे आधुनिक गति-विधि से परिचय प्राप्त 
करें । श्राज दुनिया किस तरह चल रही है, किधर जाती है, कितने चमत्कार झ्राधनिक 
प्रन्वेषणों के द्वारा विज्ञान ने दिखलाए श्रौर उनका कितना गहरा प्रभाव हमारे जीवन 
पर पड़ रहा है यह किसी से छिपा नहीं श्नौर यदि कोई उनके प्रति उदासीतना 
दिखलाना भी चाहे और उनकी ओर से अपनी शअ्राँखें मूंद भी लेना चाहे तो वह नहीं 
कर सकता । इसलिए संस्कृत के विद्वानों को इन विषयों में श्रधिक ज्ञान नहीं तो कुछ 
इनके साथ परिचय श्र उसमें थोड़ा प्रवेश शभ्रवश्य होना चाहिए । यह हिन्दी-पुस्तकों 
द्वारा बहुत भ्रच्छा हो सकता है । पर पुरानी रीति से शिक्षित पंडित हिन्दी को कुछ हेय 
दृष्टि से देखते आए हैं। उनके लिए संस्कृत में भी श्राधुनिक विषय-सम्बन्धी ग्रन्थ बनने 
' चाहिये । मुझे मालूम नहीं कि यह काम कहाँ तक हुआ है अ्रथवा कोई विद्वान्‌ इस 
काम में दिलचस्पी ले रहे हैं या नहों । पर मुझे यह जानकर खुशी हुई कि कुछ विद्वानों 
ने आधुनिक विषयों को भी संस्कृत भाषा में प्रसारित और प्रवलित करने का प्रयत्न 
किया है। इस सम्बन्ध में स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार छार्मा का 'परमार्थ दर्शन' 
मैंने सुना है प्राचीन श्रोर नवीन दर्शन का बहुत ही सुन्दर और विद्दद ग्रन्थ है । उसी 
प्रकार से महात्मा गांधो जी के सम्बन्ध में और उस विषय पर, जिसे लोग गांधीवाद 
कहते हैं, संस्कृत में तीन पुस्तकें मेरे देखने में आई हें---एक पंडित राज स्वामी श्री 
भगवदाचाय की भारतीय पारिजात', दूसरी पंडिता क्षमा राव की “उत्तर सत्याग्रह 
गीता' झौर तीसरी श्रीनिवास-विरचित 'गांधी-गीता'। मुझे ज्ञात हुआ है हमारे संविधान 
का संस्क्ृत-अनुवाद तैयार हो गया है श्रौर उसके प्रकाशित होने का प्रबन्ध हो रहा है। 
ये शुभ लक्षण हैं भोर इनसे मालूम होता है कि संस्कृत के ऐसे विद्वान श्राज भी मौजद 
हैं जो झ्राधुनिक विषयों को उस प्राचीन देव-वाणी में विद्वानों के सामने उपस्थित कर 
सकते हैं । मैं श्राशा करता हूँ कि प्राचीन वाडमय के अध्ययन के साथ-साथ यह प्रयत्न 
भी चलता रहेगा जिसमें वह वाइमय, जिसकी प्रगति कई हाताब्दियों से रुक गई है, 
फिर एक बार अपने स्रोत को जारी कर सके और कुछ शताब्दियों के बाद उस वाडमय 
के इतिहासकार को यह भी कहने का सुझ्रवसर मिले कि इस युग में भी संस्कृत-साहित्य 
किसी आधुनिक भाषा से विद्या के प्रचार में कम नहीं रहा । 
क्‍ मैं प्राशा करता हूँ कि यह संस्था दिन दूनी भ्रोर रात चौगुनी उन्नति करेगी 
झौर जिस अभिलाषा और महतस्त्वाकांक्षा के साथ इसकी आज स्थापना की जा रही है 
बहू उसको पूरा कर सकेगी । | 3 हे 


& 
भारतीय इतिहास का अध्ययन' 


महान्‌ राष्ट्रीय विपत्ति से तिमिराच्छन्न श्राकाश के नीचे हम प्राज एकत्रित हुए 
हैं। वर्तमान इतिहास के महान्‌ निर्माताओं में से एक श्र्थात्‌ सरदार बल्लभभाई पटेल 
को कराल काल ने हमसे छीन लिया है। उनके देहावसान से हमारे राजनीतिक जीवन 
में ऐसी शून्यता पेदा हो गई है जो भरी न जा सकेगी । किन्तु साथ ही वे त्याग, भ्रदम्य 
इच्छा-शक्ति, कतंव्य के प्रति श्रनथक लगन तथा संगठन और प्रशासन करने की भ्रद्ठि- 
तीय प्रतिभा के भ्नेक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे लिए छोड़ गए हैं । 

इस महासभा की झोर से इस सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए जो निमनन्‍्त्रण 
मुझे दिया गया है उसे स्वीकार करने में मुझे हादिक प्रसन्नता हुई है । मैं विद्वत्ता का 
दावा नहीं करता, किन्तु मुझे इतिहास और विशेषतया अपने देश के इतिहास से---उस 
इतिहास से जिसने गत शताब्दियों में उत्थान श्रौर पतन देखें हैं भ्ौर जो इतिहास-दर्शन 
की रचना के लिए पर्याप्त सामग्री दे सकता है--सतच्ची लगन है। देश के जिस भाग 
: मैं झ्ापकी ग्रह बैठक हो रही है वह तो केवल इसके लिए इसी हेतु ही उपयुक्त नहीं है 
कि वह भूगोल-शास्त्र की दृष्टि से देश का केन्द्र और हृदय है बल्कि इसलिए भी कि 
उसका न केवल सुदूर और निकट श्रतीत में ही बल्कि वर्तमान काल में भी इतिहास में 
महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । जहाँ भ्राज हम मिल रहे हैं उससे क्रुछ दूरी पर ही तो .वर्घा 
' जिले' में वह संसार-प्रसिद्ध ग्राम सेवाग्राम है जो हमारे स्वतन्त्रता-प्रान्दोलन के प्रन्तिम- 
दौर के बारह-तेरह प्षों तक--उस दौर में जिसकी समाप्ति हमें और देश को स्वत- 
नत्रता प्राप्ति से हो हुई--उसकी पहिये की धुरी के समान था। अत: यदि मैं इस सम्मे- 
लन का उद्घाटन करते समय इस बात पर, जो सम्भवत:ः बहुतों को तो बिल्कूल स्वयं- 
विदित प्रतीत होगी, बल देने की भ्राजादी चाहें कि भारत को जितनी प्रावश्यकता अपने 
सुदूर किन्तु गौरवमय प्रतीत के सच्चे भ्रौर सर्वांगीरा इतिहास की ग्रावश्यकता है उतनी ही 
उप्त भ्रनोले ओर भरपूर्व भ्ान्दोलन की भी है जिसने उसे संसार के चित्र में श्रपना स्थान. 
फिर से दिला दिया है तो मैं किसी भ्रनुचित बात का भ्रपराधी न होऊेंगा । यह भ्रक्सर 
कहा जाता है कि हमारे पूर्वज हमारे लिए न तो देश का अधिकृत इतिहास भौर न 
वह सामग्री छोड़ गए हैं जिसके भ्राधार पर उनकी रचना की जा सके | मैं समझता 
हैँ कि मेरे लिए यह आवश्यक नहीं कि मैं ऐतिहासिक सामग्री की उस अ्रनन्त धारा की 


को दिया गया उद्घाटन-भाषण । 
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भ्रोर आपका ध्यान भ्राकृष्ट करूँ जो पुरातत्व की खोजों झौर खुदाइयों के फलस्वरूप 
भारत में भौर भ्राजकल सम भे जाने वाले भारत के बाहर मध्य एशिया से लेकर स्वर्ण 
द्वीप या उससे भी श्रागे मध्य अमेरिका और दक्षिण भप्रमेरिका के उत्तर भाग में पाए 
गए शिला-लेखों, मुद्राओ्नों, पत्थर की मूर्तियों भौर मिट्टी की मूर्तियों तथा बरतनों-मनकों 
इत्यादि-इत्यादि के रूप में बही आरा रही है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष गवाही के भ्रलावा 
हमारे पास विशाल वाइमय है जो हमारे श्रतीत प्रर प्रकाश डाल सकता है। न केवल 
काव्य भौर कला की ही पुस्तकों से बल्कि वेद्यक-शास्त्र, अंकगरित, व्याकरण, विधि, 
संगीत प्रौर विज्ञान की पुस्तकों से भी, यदि उनका ठीक-ठीक श्रध्ययन किया जाय, तो 
हमारे जीवन और संस्कृति के सम्बन्ध में सामग्री मिल सकती है। ऐतिहासिक पुस्तकें 
भी काफी संख्या में लम्य हैं भौर प्रतिदिन नई-नई ऐसी पुस्तकों का पता चल रहा है। 
जब भी कोई ऐतिहाप्िक पुस्तक मिलती है तो उसमें ऐसी भ्रनेक पुस्तकों का जिक्र मिलता 
है जिनसे उसके लेखक ने सामग्री और सहायता ली थी किन्तु जो झ्राजकल प्राप्य नहीं 
हैं। निकट भूतकाल के बारे में तो श्रासास की बुरंजी, बंगाल की कुलपंजिका, मिथिला 
की बंशावली, राजस्थान के ख्वात भ्ौर महाराष्ट्र के दफ्तर भ्रौर इस प्रकार के अन्य 
बहुत से साहित्य की ओर संकेत किया जा सकता है। मुसलमान बादशाहों भर उनके 
सामन्तों की श्रात्म-कथा से तथा उनके युद्धों श्रौर विजयों के इतिहास तथा उनके प्रश्ञा- 
सन के वर्णन भ्रौर ब्यौरे तथा पुरातन काल से लेकर वर्तमान काल तक यहाँ यात्रा 
करने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा-वृत्तान्त भी इस प्रकार के ज्ञान के खजाने हैं । 
यूरोपीय भाषाओ्रों में और खास तौर से पंग्रेजी में तो उस काल के इतिहास के लिए 
जिसमें इस देश का यूरोप से राजनीतिक या व्यापारिक सम्बन्ध रहा है, ऐतिहासिक 
सामग्री भरी पड़ी है । संस्कृत, पाली और प्राकृत के समान ही वर्तमान भारतीय 
भाषाएँ हमारे देश के इतिहास की धारा के हर ऐसे पहलू पर पर्याप्त प्रकाश डाल सकती 
हैं जिसको भ्रभी तक समुचित रूप से समझा या खोजा नहीं जा सका है। प्राप लोग 
तो इस सामग्री से कहीं श्रधिक परिचित हैं श्रौर उसका काफी अच्छे ढंग श्रौर सफलता 
से प्रयोग करते रहे हैं । 

इतिहासज्ञों को ही नहीं बल्कि साधारण लोगों को भी इस बात की प्रेरणा हुई 
है कि विगत घटनाओ्रों, राजाशों और सम्ना्टों के युद्धों झर विजयों, उनके बहादुरी के 
कारनामों और दुःखद कृशासन तथा राजनीतिक उथल-पुथल का ही नहीं बल्कि इन 
बातों का भी सिलसिलेवार झौर सही वृत्तान्त देश के सामने पेश किया जाय कि हमारा 
जीवन कसा था भर किस प्रकार उसका स्वरूप बनता था और यह कि कितने महान्‌ 
धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रान्दोलन इस देश में हुए जिनका प्रभाव न केवल 
भारतीयों पर ही बल्कि भारत की प्राकृतिक सीमाग्रों से बाहर करोड़ों लोगों पर भी 
हुआ और किस प्रकार कला प्रोर विज्ञान, उद्योग भर व्यापार यहाँ पललवित और 
: प्रस्फुटित हुए । इस ध्येय को पूरा करने के लिए प्रयास किए गए हैं भौर किए जा रहे 
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हैं । कुछ वर्ष पूर्व भारतीय इतिहास-परिषद्‌ ने बीस जिल्दों में भारत के इतिहास को 
प्रकाशित करने की योजना बनाई थी किन्तु उसे वह कई का रणों से पूरा न कर सकी | 
भ्रापकी महासभा ने भी ऐसे ही भांर को झपने ऊपर लिया है और यह खुशी की बात 
है कि दोनों योजनाओं को अब मिला दिया गया है और भ्रब यह झ्राशा की जा सकती 
है कि उपयुक्त समय के अन्दर सम्पूर्ण इतिहास तैयार हो जायगा जो ऐसे सुयोग्य लेखकों 
द्वारा लिखा गया होगा, जिन्होंने आजकल प्राप्य सामग्री का सदुपयोग किया होगा और 
जिन्होंने हमारी सफलताओों और विफलताओं का सही वृत्तान्त ही हमारे सामने न रखा 
होगा बल्कि साथ ही यदि इतिहास उदाहररणा द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, तो हमारे 
भविष्य को झ्ालोकित करने वाले उदारण भी उसमें होंगे । 

स्वभावत: यह प्रश्न उठता है कि उत्तम इतिहास का स्वरूप क्‍या होना चाहिए। 
इतिहास के विषय में विभिन्‍न विचार रहे हैं। इतिहास की सबसे भ्रधिक साधारण 
परिभाषा यही है यह भूत काल का वत्तान्त है और इसका मुख्य ध्येय यह है कि समय 
की समाधि से उन बातों श्रौर व्यक्तियों को निकाले जो कभी थीं, किन्तु झ्राज नहीं 
हैं। स्पष्ट है कि इस परिभाषा से इतिहास. का स्वरूप बहुत ही भ्रस्पष्ट रूप से ब्यक्त 
होता है । यदि इतिहास ऐसा शास्त्र है जो उदाहरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है तो 
स्पष्ट है कि भूत काल का कोरा वृत्तान्त इस प्रकार शिक्षाप्रद नहीं हो सकता भौर वह 
महज इस वजह से कि श्राज का भादमी भ्रपनी समस्याओं और स्थितियों को. भूतकाल 
की समस्याओं भ्ौर स्थितियों से कहीं श्रधिक जटिल और विभिन्‍न स्वरूप वाला पायगा। 
भ्रत: मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिभाषा से इतिहास का महत्त्व झादमी के लिए 
कहीं. कम्म हो. जाता है । इस. सच्ाई को प्रसिद्ध -ग्रीक इतिहासकार पोलीबियस के अमाने 
में भी प्रहचान लिया ग़या था.। ईसा के पूर्वे दूसरी शताब्दी में. उसने लिखा था कि 
“ग्रदि तुम इतिहास से कारण सिद्धान्त और प्रयोजन तथा ध्येय से कार्य-रीति के मेल की 
सब बातों को निकाल दोगे तो जो-कछ बचेगा वह तो केवल ऐसा दश्य होगा जो. शिक्षा- 
प्रद तो होगा ही नहीं श्रौर चाहे कुछ मुह॒ते के लिए वह भला झागे पर उसका कोई 
स्थाई महत्त्व या मूल्य भी न होगा।” कोरा घटना-वर्णन तो इतिहास नहीं कहा जा 
सकता और' यदि वह केवल राजाश्रों और समनन्‍्तों, उनकी बेवकूफियों भ्रौर व्यसनों, उनके 
युद्धों प्रौर विजयों की ही ऐसी कोरी गाथा हो जिसमें न तो साधारण मानवों के जीवन 
की भाँकी हो ओर न घम्म, भाषा, संस्कृति प्ौर कला के क्षेत्रों में होने वाले उन आझ्ान्दो- 
लनों का ही जिक्र हो, जिन्होंने समय-समय पर मानव-जाति को हिला-ड्डुला दिया है, 
तो उसे इतिहास कहलाने का और भी कम हक होगा । इस बारे में पोंलीबियस का मैं 
एक और उदाहरण दूंगा । प्यूनिक-युद्ध के सिलसिले में बह लिखता है कि “मैं इन सब बातों 
को लेखबद्ध इस झ्ाशा से कर रहा हूँ कि उनसे मेरे पाठकों को लाभ होगा । मानव- 
जाति के सुधार के लिए दो मार्ग हैं, एक तो भ्पनी मुसीबतों से सीखना और दूसरा 
रास्ता है दूसरों की मुसीबतों से सीखना । पहले में तो कोई गलती हो नहीं: हो सकती भौर 
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दूसरा कम हानिप्रद है। शभ्रत: किसी को पहले मार्ग को स्वेच्छा से नहीं श्रपनाना च।हिए, 
क्योंकि उसके भ्रपनाने से तो सुधार में श्रत्यन्त यातना भश्रौर खतरा बना रहता है । हमें 
तो दूसरे का ही साहरंा लेना चाहिए, क्योंकि उस पर चलकर बिना नुकसान उठाए 
यह बात हम बड़ी अच्छी तरह से जान सकते हैं कि क्या करना ठीक होगा । यही बात 
है कि जिससे हम इस अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सच्चे इतिहास से मिलने 
वाला ज्ञान प्राप्त करना व्यावहारिक जीवन के लिए सबसे अ्रच्छी तैयारी है, क्योंकि 
इतिहास भर इतिहास ही में यह शक्ति है कि बिना वास्तविक संकट में डाले वह हमारी 
बुद्धि को पर्याप्त परिपक्व कर दे श्रौर हमें तथ्य को पहचानने के योग्य बना दे चाहे 
फिर हमारे जीवन में कैसी ही विषम स्थिति क्‍यों न हो ।” इतिहास के प्रति रोम वालों 
का दृष्टिकोण ग्रीसवासियों से भिन्‍न न था। इतिहास-लेखन-कला के सिद्धान्तों को 
सिसरो ने यों व्यक्त किया है। वह लिखता है कि “इतिहास-लेखन का प्रथम नियम 
यह है कि इतिहाप को किसी गलत बात के कहने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए और 
दूसरा नियम है कि सच बात कहने की उसे हिम्मत होनी चाहिऐ । साथ ही उनके बारे 
में पक्षपात का वैमनस्य का संदेह भी न होना चाहिए । उसकी इमारत तो घटना-चक्र 
भ्रौर लेखत-शैली पर निर्भर होती है। घटना-चक्र के वर्णन के लिए समय-क्रम श्रौर 
देश परिचय की ओर ध्यान देना प्रड़ता है तथा ऐसी महान बातों में जो स्मंरणीय है 
हमें सर्वे प्रथम उद्देश्यों, उसके पश्चात्‌ कार्यों और श्रन्त में परिणामों पर ध्यान देना 
पड़ता है। इतिहास से यह भी प्रकट होना, चाहिए कि इतिहासज्ञ किस उद्देश्य को ठीक 
मानता है। कार्यों के सम्बन्ध में महज इतना ही काफी नहीं कि यह बता दिया जाय 
कि क्‍या किया या-कहा गया बल्कि इसकी भी जरूरत हैं कि वह किस रीति से किया 
गया भौर जहां परिणाम का वणंन भी किया गया है वहाँ उन सब कारणों का भी 
वन होना चाहिए जिनसे वह परिणाम हुआझ्ला, चाहे फिर उंनका सम्बन्ध किसी आक- 
स्मिक घटना से हो चाहे श्रक्लमन्दी से श्रौर चाहे दुःसाहस से। केवल चरित्र-नायकों के 
कारनामों का ही वर्णन न होना चाहिए, बल्कि उनमें से ऐसों के जीवन श्रौर शील का 
भी वर्णन होना चाहिए जो यश अ्रथवा गौरव के कारण लोगों की आँखों में पड़ गए 
हैं।” रोम का प्रसिद्ध इतिहासकार लिवी यह मानता था कि मानव-जीवन की महत्त्वपूर्ण 
घटनाओ्रों में भाग्य का हाथ होता है। रोम के उत्थान का जिक्र करते हुए वह लिखता 
है कि “मेरो समझ में इतने महान नगर के बसने श्र देवताओं की-सी शक्ति वाले 
साम्राज्य की स्थापना में नियति का हाथ था ।” उप्क्का मत था कि “आझाधिदेविक शक्ति 
 शौर विशेषतया बिकट अवस्थाओ्रों के संभालने में देवताशों का भाग तो चमत्कार भ्रथवा 
सगुन द्वारा स्पष्टतया प्रकट हो हीं जाता है। और जब देवता स्पष्टतया कार्य-क्षेत्र में 
दिखाई नहीं देते तो पर्दे के पीछे से तो श्रवश्प डोरी खींचते रहते हैं।' जिन विषयों की 
झोर लिवी ने अ्रपने पाठकों का ध्यान भ्राकषित किया, वे थे “समाज का जीवन झौर 
' शील, वे व्यक्ति धौर गुर! घरेलू नीति भौर वेदेशिक युद्ध के जरिए साम्राज्य के विस्तार 
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में प्रभावशाली सिद्ध हुए ।” भूतकाल के बारे में बह कहता है कि “उसमें भ्रापको ऐति- 
हासिक सत्य के निर्मल प्रकाश में हर प्रकार के उदाहरण मिलेंगे उनमें से शाप एसे 
छाँट सकते हैं जिनका आप अभ्रपने लिए और अपने देश के लिए अनुसरण करना चाहते 
हैं।” अ्रतः स्पष्ट है कि इतिहास के बारे में लोगों का दृष्टिकोण रहा है कि वह घट- 
नाश्रों की कोरी नीरस कहानी न होकर ऐसा शास्त्र है जो हमें मानवीय समाजों और 
संस्थाओं के जन्म भ्रौर विकास का प्रा-पूरा ज्ञान कराता है । 

भाग्यवाद के मुकाबले में हमें यह विचार भी मिलता है कि जीवन परिस्थितियों 
के साँचे में या रक्‍्त-जात गुणों के साँचे में ही ढलता है। ये सिद्धान्त मानव-जीवन 
अ्रथवा अनुभूति के किसी एक या दूसरे पहलू को ही महत्त्व देते हैं भौर यह मानते हैं 
कि जो कुछ भी हुआ है वह सब केवल उसी पहलू के कारण हुआ है | इस बात से तो 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य परिस्थितियों से श्रर्थात्‌ जिन भौतिक वस्तुभों 
से उसका सम्पर्क होता है उनके चलन से और उनकी क्रिया झौर पारस्परिक प्रतिक्रिया 
से, तथा प्राणी-मात्र के जिन नियमों के कारण उसका श्रपना शरीर श्रपने पूर्वजों के 
ऐसे ही शरीर का यदि पूर्णतः नहीं तो अंशतः: फल-मात्र होता है उन नियमों से भी 
प्रभावित होता है। किन्तु इस प्रकार का नियतिवाद--चाहे फिर नियन्ता भाग्य भ्रथवा 
रक्‍त में से कोई एक क्‍यों न माना जाय--मानव-जगत्‌ के बारे में यह विचार पैदा कर 
देता है कि वह इनमें से एक या कुछ के ही व्यापार का परिणाम है और इस प्रकार 
इस बात को नहीं मानता कि उस क्षेत्र में मानव-श्रात्मा का भी कोई हाथ है।. किन्तु 
यह तो सचाई की ओर से सरासर आँख बन्द कर लेना है | इतिहास तो सही भ्रथ॑ में 
तभो इतिहास होगा जब वह इत सब और दूसरी श्ितियों श्रौर बातों का, जो मानवों 
पर या उनके द्वारा सक्रिय रहती हैं, संश्लेषात्मक दृष्टि से विचार करे । कौटिल्य. ने 
अपने श्रथंशास्त्र में लिखा है कि इतिहास तो पुराण, इतिवृत्त, श्रा्यायिका, उदाहरण, 
धमंशास्त्र और अर्थशास्त्र से मिलकर बनता है। इस प्रकार उसने सांस्कृतिक श्ौर 
भौतिक तत्त्वों को इतिहास का आ्रावश्यक श्रंग माना है। यह दृष्टिकोण केवल सर्वा- 
गीण ही नहीं बल्कि अत्यन्त मौलिक भी है, क्‍योंकि यह इतिहास की ऐसी परिभाषा 
करता है जो पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हाल में प्रतिपादित भ्रन्तिम सिद्धान्तों श्रौर विचारों 
के बराबर ही महत्त्वपूर्ण है। कौटिल्य का विशेष महत्त्व तो यह है कि उसने उन दो 
विचार-धाराभ्रों में मेल कराने की बात सोची जो बाद में इतिहास के ऐसे दो विरोधी 
दृष्टिकोण और दार्शनिक सिद्धान्तों में परिशित हो गईं जो लगभग पिछली एक 
हाताब्दी से श्रापस में कगड़ रहे हैं भौर प्रपना एकछत्र आधिपत्य स्थापित करने का 
प्रयास कर रहे हैं, और जिनमें एक तो इतिहास की श्रादर्शंवादी या श्रध्यात्मवादी 
धारा है जिसके विभिन्‍न पहलुझों का सर्वोत्तम प्रतिपादक हैगेल है श्ौर काक्स भौर 
एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित भौतिकवादी धारा है। किसी इतिहास और 4िशेषतया हमारे 
देश के इतिहास के लिखने में हमें भोतिक तत्त्वों के मानव-जीवन पर प्रभाव को, जिस 
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पर श्रव तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, कम-से-कम उतने ही महत्त्व का मानना 
चाहिए जितना कि मानव व्यक्तित्व और उसके श्रध्यात्मिक श्रादर्शों को माना जाता 
है। इतिहास के लेखन की प्रगति के लिए तथा इतिहास में क्रियाशील नियमों के सही 
प्र॒॑ जानने के लिए इन दोनों तत्त्वों का संबलेषण भ्रावश्यक है । 

वतंमान पीढ़ी के भारतीय इतिहासज्ञों के ऊपर विशेष उत्तरदायित्व है भ्रौर 
उनके सामने एक सुनहरी मौका है । उन्होंने स्वयं ऐसी महान घटनाएँ देखी हैं जैसी कि 
श्रन्य युग के इतिहासज्ञों को कभी भी देखने को न मिली थीं। हमारे पास संहारक शस्त्रों 
द्वारा प्राप्त की गई विजयों श्रौर साम्राज्यों का वर्णन मौजूद है । श्रत्यन्त प्राचीन युगों 
से ही मानव इन शास्त्रों को वेहतर बनाने का प्रयत्न करता रहा है श्नौर श्राज हम ऐसी 
मंजिल पर पहुँच गए हैं जब कि इस वात का पूरा भय है कि पलक मारने-भर में कहीं 
युद्ध असंख्य प्राणियों और शताब्दियों के कौशल और श्रम द्वारा निर्मित श्रपार वस्तुश्रों 
को विनष्ट न कर दे । न तो हमारे पास ऐतिहासिक सामग्री की कमी है और न ऐसे 
इतिहासज्ञों की, जिन्होंने युद्"ों ग्रौर विजयों के इतिहास के लिखने में इस प्रकार की 
सामग्री का सफलता से प्रयोग किया है। यूरोप के कुछ देशों में दोनों पिछले युद्धों के 
अ्रन्तर-काल में मैं थोड़े दिन रहा था। वहाँ एक बात की ओर मेरा ध्यान विशेषतया 
आकृष्ट हुआ और उसकी छाप शभ्राज भी मेरी स्मृति पर है। जहाँ कहीं भी मैं उस 
समय गया वहीं मुझे योद्धाश्रों और विजेताओं के, युद्धों के शौर उनमें लड़ने वालों के 
स्मारक दिखाई दिए । किसी भी कारणवश क्‍यों न हो, पर हमारे देश में ऐसे स्मारक 
यातो हैं ही नहीं भ्ौर भ्रगर हैं भी तो यूरोपीय देशों से हमारे सम्बन्ध के युग भ्रति- 
रिक्त भ्रौर कांल से बहुत कम हैं । हिन्दू और बौद्धकालीन जो भी महान इमारतें 
ग्रवशिष्ट हैं लगभग उन सबका स्वरूप, प्रयोजत और रचना धामिक है। इसी प्रकार 
मुसलमान काल की जो महान्‌ इमारतें हैं वे भी लगभग सभी धाभिक या अ्रद्धं-घामिक 
हैं। हाँ उस समय के किले यहाँ-वहाँ अ्रवश्य हैं, जो संघ श्रौर उपद्रव के युग की 
घटनाओ्रों के प्रतीक हैं । किन्तु यहाँ योद्धाओं भ्रौर शुरमाश्रों की जैसी पूजा नहीं है जैसी 
हम यूरोप में देखते हैं । भ्रत: हमारे इतिहास की दृष्टि स्वभावतः इस महत्त्वपूर्ण बात 
पर जानी चाहिए और इससे किसी प्रकार का आश्चयं न होना चाहिए कि इस देश ने 
पिछले लगभग तीस वर्षों में स्वातंत््य-युद्ध के लड़ने के एक नये तरीके का विकास देखा 
है वह था भ्रहिसा का प्रोग्राम भ्रौर उसका कार्यान्वित किया जाना । मुझे यह ज्ञात नहीं 
है कि किसी इतिहासज्ञ ने श्रपनी कतियों में इस नये तरीके का जिक्र किया है या नहीं । 
मेरा ख्याल है कि वह इतिहास तो श्रभी लिखा जाना है। यह बात चाहे भ्रटपटी लगे, 
पर है सत्य कि इस भ्रध्याय के बारे में--जिसे मैं भ्रपने देश के ही नहीं, वरन सारे 
संसार के इतिहास का गौरवपूर्ण भ्रध्याय समभता हँ---जो मूल सामग्री है श्लौर जिसके 
झाधार पर इसे लिखा जा सकता है उसे न तो बसे इकट्ठा किया जा रहा है भ्रौर न 
उसका वैसा परिरक्षण किया जा रहा है जैता कि किया जाना चाहिए, भौर वह शने:- 
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दाने: किन्तु बराबर विनष्ट और विलीन हो रही हैं । जिन लोगों ने इस संघर्ष या 
आ्रान्दोलन में भाग लिया था उनकी न तो वेसी शिक्षा-दीक्षा थी और न उन्हें इतना. 
समय और सुविधा थी कि वे जो कुछ दिन-प्रति-दिन हो रहा था उसका वृतान्त लिखते 
रहते । और इसका तो सवाल ही क्या हो सकता था कि वे उन श्रान्तरिक विचारों 
और प्रयोजनों का ब्योरा लिखते जिन से उनका भ्रपता चलन और घटना-क्रम प्रभा- 
वित हो रहा था। जो कुछ भी सामग्री लम्य है वह इतने विस्तृत क्षेत्र में और इतने 
विभिन्‍न रूपों और भाषाओं में बिखरी हुई है कि उसमें से मतलब की बात शिक्षित- 
दीक्षित व्यक्ति ही पर्याप्त परिश्रम के पश्चात्‌ निकाल पायेंगे । भ्रभी कुछ दिन हुए मैं 
शिमला गया था। वहाँ मैंने वह प्रशंसनीय काम देखा जो श्रापके मन्त्री डॉक्टर 
विश्वेश्वरप्रसाद की मातहती में उस इतिहास की रचना के सम्बन्ध में किया जा रहा 
है जिसमें इस बात का पूर्ण वर्णन होगा कि पिछले युद्ध में भारत ने क्या भाग लिया । 
जो सामग्री प्राप्त की गई है उसका अ्रध्ययन और परख कई सुयोग्य विद्वान्‌ कर रहे 
हैं भौर रुचिकर और उपदेश-प्रद रूप में क्रम-बद्ध इतिहास लिखने के कार्य में पर्याप्त 
प्रगति हो चुकी है। सरकार इस काम पर काफी रुपया खर्च कर चुकी है भर कर रही 
है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान युग के युद्धों में कोई बात भाग्य पर नहीं छोड़ी 
जाती और उसी समय जब कुछ लोग युद्ध में लड़ते होते हैं कुछ श्रन्य युद्ध में घटना-क्रम 
का सही-सद्ी वृत्तान्त न केवल शब्दों में बल्कि चित्रों में भी उतारने में व्यस्त रहते हैं 
झौर इस बात का भी खतरा नहीं होता कि वह सामग्री सवंदा के लिए खो जायगी । 
श्राज ही नहीं बल्कि पर्याप्त पुरातन काल में सरकार और विशेषतया सेनिक प्रधिका री- 
गण युद्ध के इतिहास को अधिक महत्त्व देते रहे हैं और खास तौर से इसलिए कि 
युद्धकला और रणा-नीति के सम्बन्ध में उससे सैनिकों को शिक्षा मिले । इसमें कोई 
शंका की बात नहीं है कि ऐसे इतिहासों से उन लोगों को पर्याप्त लाभ हुआ है। पर 
क्या सहानुभूति और विवेकपूर्णा ढंग से लिखे गए हमारे भ्रहिसात्मक आन्दोलन के ऐसे 
इतिहास का, जिसमें कि दिन-प्रतिदिन हुए घर्टना-क्रम का पुरा वृत्तान्त हो, हमारे लिए 
झौर भविष्य में श्रन्य लोगों के लिए उसके समान ही महत्त्व न होगा । यह एक प्रयोग 
था और महात्मा गांधी भी इसे यही समभते थे। किन्तु यह सफल प्रयोग सिद्ध हुआ्ना । 
कौन कह सकता है कि किसी दिन दुनिया उस सिद्धान्त को स्वीकार न कर लेगी भौर 
वही रण-नीति नहीं भ्रपना लेगी जिसे महात्मा गांधी ने हमें सिखाई थी भझौर स्वयं. 
उसको भ्रमल में लाये थे और जिसके द्वारा हम अपनी स्वतन्त्रता को प्राप्त करने सें . 
सफल हुए । जिस व्यक्ति को उस सिद्धान्त के फलदायी होने का विद्वास है भौर जो. 
यह भी मानता है कि वह शक्तिशाली और सावंभौमिक है उसकी समभ में तो देश के . 
लिए ही नहीं, वरन्‌ सारे जगत्‌ के लिए भी ज़ो विज्ञान की महान्‌ प्रगति के बावज्भूद इन 
विफलता भ्रौर भ्रसफलता के दिनों में कुछ ऐसे: ही पथ की-खोज में हैं, ऐसे इतिहास-का. 
प्रत्यन्त महत्त्व होगा । क्‍या मैं इतिहासज्ञों;की- इस महासभा. में मह भाझ्ा करें कि वहू 
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इस कार्य को जो सुदूर भूत या हाल के दूसरे महायुद्ध के इतिहास से भी यदि भ्रधिक 
महत्त्व का नहीं तो बराबर महत्त्व का तो ग्रवश्य है, अपने हाथ में संभाल लेगी ? 
जिन्होंने इस संघर्ष में भाग लिया उन्होंने तो श्रपना काम कर दिया । उनसे बहुत से 
जो प्रपनी निजी जानकारी से पर्याप्त महत्त्वपूर्ण बातें बता सकते थे, किन्तु जिन्होंने 
भ्रपनी जानकारी को लिख नहीं छोड़ा था, एक-एक कर के परलोक सिधार रहे हैं श्रौर 
थोड़े ही समय के पश्चात उस इतिहासज्ञ को, जिसने घटनाओ्रों को केवल देखा भर है 
भ्रौर उससे भी ज्यादा उस इतिहासज्ञ को, जो बाद में होगा अ्रधिकाधिक उन्हीं वृत्तान्तों 
पर निर्भर करना पड़ेंगा जो ऐसे विभिन्‍न रूपों में जैसे समाचार-पत्रों, पुस्तिकाओं, 
रिपोर्टों में या इतिहास के श्रन्य रूपों में प्रकाशित हुए थे । शोक की बात है कि जीवित 
सामग्री तो शीघ्रता से विलीन होती जा रही है श्रौर बहुत जल्द ही पूर्णतया खत्म हो 
जायगी । श्रतः यदि किसी को इस दिशा में कोई दिलचस्पी हो तो उसे तुरन्त इस बारे 
में चौकन्ना और सावधान हो जाना चाहिए और श्रविलम्ब इस काम को हाथ में ले 
लेना चाहिए ताकि भावी पीढ़ियों को इस शिकायत का मौका न हो कि यद्यपि लोगों 
ने महान काम किये थे ढिन्‍तु इतिहासज्ञों ने उनका वृत्तान्त नहीं लिखा श्रौर इसलिए 
उनसे मिलने वाले उपदेश सवंदा के लिए भ्रलम्य हो गए। मुझे भ्राशा है कि यहाँ-कोई 
यह प्रत्युत्तर न देगा कि इस प्रकार की जानकारी को इकट्ठा करने और उसका 
वत्तान्त लिखने का काम केवल इतिह्ाासज्ञों का ही न होकर सरकार का भी है, क्योंकि 
वह तो उन्हीं लोगों की है जिन्होंने उस संघर्ष में भाग लिया था और जिन्होंने ऐसा 
करके इतिहास की धारा बदल दी थी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि सरकार 
झ्रौर कामों में कार्य-रत रहने के कारण ऐसा करने में श्रसमर्थ हो और श्पना कतंव्य- 
पालन करने में ग्रसफल हो तो भी उसकी यह भ्रसफलता झौर लोगों को भी इस दिशा 
में निष्क्रिय रहने के लिए कोई कारण प्रदान नहीं करती | मेरा विश्वास है कि सरकार 
के तत्त्वावधान में इस दिशा में कुछ कार्य हो भी रहा है भौर मैं तो यही आ्राशा प्रकट 
कर सकता हूँ कि वह काम उन महान्‌ घटनाश्रों के अ्रनुरूप ही महान्‌ होगा क्‍योंकि 
झ्रहिसा की विजय तो युद्ध की विजय से भी कहीं अ्रधिक गौरवपूर्ण होती है । 


द्वितीय खण्ड 


शिक्ता 
रे १ 
शिक्षा का सांस्कृतिक आधार' 


सरस्वती के इस प्रसिद्ध मंदिर में कई वर्ष की साधना भझौर तपस्या के उपरान्त 
श्राज आप स्नातक भादयों ने उसका वरदान पाया है--वह वरदान जो श्रापके जीवन 
में श्रापषे लिए ग्रमोध कवच होगा, और जो होगा श्रापकी जीवन-यात्रा का श्रक्षय 
संबल । अपनी इस ममतामयी झौर उदार माता के पवित्र मंदिर से संभवत: शीघ्र ही 
विदा लेकर श्राप जीवन के व्यापक महासागर के यात्री बनेंगे, श्रौर श्रापके हाथ में होगी 
अपनी ज़ीवन-नौका की पतवार | इस समय जब आप श्रपने शाग्य अबैर भविष्य के द्वार 
पर खड़े हैं, मैं श्रापसे कुछ शब्द इस विश्वास से कहना चाहता हूँ कि संभवत: उनसे 
इस विशाल जीवन-महासागर में अपनी दिशा निर्धारण करने में श्रापको सहायता 
मिले और झाप उस पथ को पहचान सके जो मानव को राम-राज्य की श्रोर ले 
जाता है । 

मैं यह जानता हूँ कि श्राप युवक हैं, भावुक हैं श्रौर उत्साहपूर्ण हैं। किन्तु आपने 
अपने भावी जीवन का छाया-चित्र कितना ही सुनहरा झ्ौर सुन्दर क्‍यों न बनाया हो, 
झ्रापने अ्रपनी यात्रा के बारे में कसी ही सुखद कल्पना क्‍यों न की हों; झ्रापको शीक्र 
ही भप्राधुनिक मानव-जीवन की समस्याओञ्रों का सामना करना पड़ेगा। जब तक उन 
समस्याझ्रों के रूप को आप यथोचित न समभेंगे शौर जब तक श्राप उनको सम्यक्‌- 
रूपेणा और सफलतापूर्वक न सुलभाएँगे, श्राप भ्रपनी कल्पनाओों भौर स्वप्नों को, 
भ्राकांक्षाओं को वास्तविकता का रूप देने में सफल न होंगे । श्रत: अ्रपनी यात्रा श्रा रम्भ 
करने से पहले आपके लिए यह उचित है कि भराप जान लें कि समस्याएं क्‍या हैं, भौर 
वे किस मार्ग पर चलने से हल की जा सकती हैं | 

मेरा विचार है कि आधुनिक जगत्‌ को ही नहीं, मानव के सामने चिरकाल 
से सबसे बड़ी समस्या--वह समस्या जिसके सफल हल पर मानव का भविष्य भौर 
भाग्य निर्भर करता है--मानव-जीवन में सुख भ्ोर शान्ति की स्थापना है, भौर रही 
है। भूत काल में जातियों के संघर्ष से व्यक्तियों श्नौर समुदायों को पर्याप्त कष्ट और 
पीड़ा भोगनी पड़ती थी, पर जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इतिहास में आज से पहले कभी 


३. लखनऊ विश्वविद्यालय में दिया गया दीक्षान्त-भाषणत, २० दिसम्बर १६९४६ । 
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यह स्थिति नहीं हुई थी कि जातीय संघषं से मनुष्य-जाति के मूलनाश का ही भय पैदा 
हो जाए। किन्तु झ्राज यह बात केवल भय ही नहीं, वरन्‌ एक ठोस सत्य हो गई है। 
अगणु-बम के आविष्कार से जगत्‌ में यह स्थिति पैदा हो गईं है कि कोई भी देश श्रथवा 
नगर या ग्राम किसी समय भी सर्वथा नेस्त-नाबुद किया जा सकता है, चाहे फिर वह 
युद्ध-क्षेत्र से कितनी ही दूरी पर क्‍यों न हो । इप्त बम के घातक प्रभाव के बारे में तो 
भाप लोग जानते ही हैं| श्रत: प्रशन यह पंदा होता है कि क्‍या उपाय किया जाए 
जिससे विज्ञान की यह देन भूत की तरह मानव के गले से लिपटकर उसका जीवन 
नाश न कर सके। इस बारे में इस विचार से उदासीन होना कि आजकल तो युद्ध 
नहीं हो रहा है, बुद्धिमानी का द्योतत न होगा । यह ठीक है कि श्राज मानव मानव 
का संहार उस व्यापक मात्रा और वैज्ञनिक ढंग से नहीं कर रहा जिसमें कि वह कुछ 
वर्ष पूर्व कर रहा था। किन्तु हमें यह न भूल जाना चहिए कि श्राज भी भू-मण्डल के 
कई देशों में गृह अथवा श्रन्तर्राष्ट्रीय युद्ध की ज्वाला प्रज्वलित है श्रौर उसमें लक्षों ही 
नर-तारियों की श्राहुति चढ रही है । किन्तु जिन देशों में युद्ध नहटीं भी हो रहा, उनमें 
भी एक-दूसरे के प्रति कोई सदभावना नहीं है। अ्रमेरिका और उसके साथी एक श्रोर, 
और रूस और उप्तके साथी दूसरी ओर युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं या कम-से-कम 
युद्ध के भय से श्राक़रान्त हैं। इन दोनों गुटों में इस समय शक्ति की दौड़ लगी हुई है, 
और हो सकता है कि यह अन्त में युद्ध का रूप धारण कर ले। मैं समभता हूँ कि 
प्रत्येक मानव का धर्म है कि वह इस भयानक स्थिति से व्यक्तियों और जातियों को, 
राष्ट्रों और राज्यों को निकालने की तदबीर खोजे । इस बारे में मेरा यह दृढ़ विचार 
है कि श्राज के जगत्‌ में युद्ध की आशंका इस कारण से बहुत अभ्रधिक है कि संसार की 
बहुत-सी जातियों में जीवन का जो श्रादर्श है वह दूषित हो गया है | सुख श्रौर शान्ति 
के सच्चे रूप को हम भूल गए हैं । 

हमें यह मान लेना चाहिए कि वेयक्तिक भोग ही मानव-जीवन का चरम ध्येय 
और मानव-संस्कृति के विकास का आधार नहीं है । मैं जानता हूँ कि भोग का श्रादर्श 
केवल भ्राधुनिक नहीं है, वह तो सबंदा ही न्यूनाधिक मात्रा में संस।र की सब जातियों 
में विद्यमान रहा है। किन्तु प्रेय भौर श्रेय दोनों चिरकाल से मानव को लुभाते और 
भ्राकृष्ट करते रहते हैं। किन्तु प्रेय को मानव-धर्म की श्राधार-शिला बनाने का श्रेय 
तो भ्रठारहवीं और उन्‍नीसवीं शताब्दियों के यूरोपीय पण्डितों को ही दिया जा सकता 
है । कुछ भी क्‍यों न हो, इस बारे में इतना तो श्रवद्य कहा ही जा सकता है कि आज 
के जगत में भोग-लिप्सा का भादर्श मनुष्य के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो रहा है। 
जब तक मनुष्य के हाथ के यंत्र-तंत्र कम शक्ति वाले थे उसकी भोग-लिप्सा दूसरे 
मनुष्यों के लिए भ्रति भयावह भौर विनाशकारी न हो पाती थी । किन्तु भ्राज तो मनुष्य 
के हथियारों की, यंत्रों की इतनी शक्ति है श्रौर वह भी घातक शक्ति कि किसी एक 
व्यक्ति या जाति की भोग-लिप्सा का प्रभाव सारे संसार के नर-नारियों पर ही पड़ता 


१२२ साहित्य, शिक्षा भर संस्कृति 


है, भ्रतः: यह श्रावश्यक हो गया है कि मानव सोचे, और हृदय से सोचे कि क्‍या भोग- 
लिप्सा उसके जीवन का सच्चा आ्राद्श हो सकती है और उसको राम-राज्य में पहुँचा 
सकती है ? मैं समभता हूँ कि भोग-लिप्सा मानव-जीवन का उचित झादश न कभी 
थी, और न कभी हो सकती है। सच्चा सुख, सच्चा श्रानन्द, सच्ची शान्ति बाह्य 
पदार्थों पर, उनके योग-क्षेम पर, उनके संग्रह और भोग पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह 
श्रांतरिक संतोष में ही निहित है। जब तक मनुष्य यह मानता रहेगा कि बाह्य पदार्थों 
के संग्रह और उपभोग में सच्चा आ्रानन्द है, उसकी सारी शक्ति उन पदार्थों के उपाजंन 
में लगती रहेगी भझौर इस उपाजंन में वह दूसरों के उसी प्रकार के समान अधिकार 
को न मानेगा और न बर्ताव में समानता को स्वीकार करेगा । इस तरह उपभोग की 
सामग्री का उपाज॑न और संग्रह मनुष्य-मनुष्य के बीच, जाति-जाति और देश-देश, राष्ट्र- 
राष्ट्र के बीच कलह और संघर्ष का कारण बन जाते हैं। श्राज राष्ट्रों में जितनी 
लड़ाइयाँ होती हैं श्रथवा होने वाली हैं उनका मुख्य और एक-मात्र कारण यही संघर्षे 
है। मानव-समाज यदि पशु-समाज से ऊपर उठना चाहता है तो उसे देश और राष्ट्र- 
भावना के ऊपर उठकर समस्त मानव-जाति से श्रात्मसात्‌ करना होगा । माँग के बदले 
त्याग को श्रपनाना होगा, बाह्य पदार्थों भें आनन्द ढूँढने के बदले श्रात्म-तुष्टि में उसे 
पाना होगा । अपने से ऊपर उठता: उन लोगों को हानिकारक प्रतीत हो सकता है जो 
समभते हैं कि मानव का आदि और गअ्न्‍्त केवल भौतिक दरीर में ही है, और मानव- 
जीवन रासायनिक क्रिया से भ्रन्यथा कुछ नद्दीं है। किन्तु जो समभते हैं कि प्रत्येक 
मानव में सृष्टि के श्रादि से लेकर श्राज तक के सब जीवों की जीवन-धारा संचार कर 
रही है, जो समभते हैं कि मानव के हृदय में सारे विदव की विभूतियाँ भरी पड़ी हैं, 
जो समभते हैं कि मानव का भौतिक शरीर तो विश्वात्मा का केवल एक मूर्तिमान्‌ 
केन्द्र-मात्र है, उन्हें यही लगता है कि अपने श्रहं के संकुचित दायरे में ही बन्द रहने वाला, 
प्रपनी ही इन्द्रियों की तृप्ति को अपना सब-कुछ मानने वाला मानव श्रपने को भूला 
हुआ है, अपने गौरव से भ्रपरिचित है, भौर सचमुच ही मृत्यु भौर भ्रंधघकार-जगत्‌ का 
वासी है। मानव-इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ उस इतिहास का, जिसका सम्बन्ध मनुष्य 
के बौद्धिक भ्ौर सांस्कृतिक विकास से है--पुकार-पुकारकर कह रहा है कि त्याग- 
भावना, सेवा-भावना ही जीवन की भ्रडिग आधार-शिलाएं हैं औ्लौर हो सकती हैं। जिन 
वैज्ञानिकों ने विज्ञान के भ्रद्भुत सत्यों का पता चलाया और मानव-जीवन को शक्ति 
झ्रौर धन-सम्पन्न कर दिया, उन्होंने भ्रपने को भुलाकर ही उन सचाइयों के पाने में 
सफलता पाई थी । अपने को भुलाने से मेरा तात्पयं यह नहीं है कि व्यक्ति गेरुआ। वस्त्र 
रंगाकर जंगल में जा बेंठे और श्राँख मूंदकर ध्यानावस्थित हो जाए। मेरा तात्पयं केवल 
इतना ही है कि मानव अपने जीवन की क्रियाओ्रों को करते समय प्रत्येक क्षण यह ध्यान 
रखे कि वे क्रियाएँ उसी के स्वार्थ-साधन के लिए नहीं हैं, वरन्‌ वे सारे जगत के, सारी 
मानव-जाति के लाभ के लिए, हित के लिए हैं--दुसरे शब्दों में उसका हर समय 
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मानव का पुजारी बना रहना, प्रत्येक क्षण मानव-सम्यता और मानव-जाति के सुख 
के लिए भ्रपने जीवन की भ्राहुति चढ़ाना ही सच्चा सुख और श्रानन्द है और यह सब 
करना है प्रेम से, स्वेच्छा से, श्र श्रद्धा से । 

यहाँ पर मैं यह बता देना आवश्यक समभता हूँ कि इस प्रकार के आदर्श भ्रौर 
सर्वभक्षी राज्य के आदर्श में श्राकाश-पाताल का अन्तर है। फासिस्टों का विचार था 
कि व्यक्ति श्रांख मूँकर सचाई और अध्यात्म का विचार छोड़कर केवल अपने राष्ट्र 
का ही पुज।री बन ज।ए। उनको मानवता से कोई सरोकार न था । उनकी लालसा तो 
केवल अपने राष्ट्र की भौतिक या सामरिक शक्ति बढ़ानी ही थी । श्रतः उनको त्याग 
की पुकार के पीछे स्वार्थ-भावना थी, न कि मानव की सच्ची सेवा की भावना | इसी 
कारण से तो वे इतने श्रसहिप्णु श्र इतने द्िसा-प्रिय होते थे । किन्तु सच्चे त्याग की 
भावना का अर्थ तो सचमुच में यही है कि प्रत्येक मानव अपने को पहचाने श्र यह 
जाने कि वह अपने भौतिक शरीर का ही कंदी न होकर सारे विश्व में ओत-प्रोत है । 
जहाँ 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' का श्रादर्श उसने पहचाना वहाँ उसके हृदय से द्रोह और द्वेष 
की भावना का अन्त हो जाएगा । 

इसी आदर्श को हमारे आचारयों ने हमारे सामने भूतकाल में रखा था प्रौर इसी 
श्रादर्श को हमारे पुज्य नेता और पथ-प्रदर्शक महात्मा गांधी ने हमारे सामने श्राधुनिक 
जगत्‌ में रखा। यदि भारत को आ्राज संसार के विचारकों और जन-समूहों में कोई 
आ्रादर प्राप्त है, तो वह इसी आदर के कारण । यदि संसार के लोग यह समभते हैं कि 
भारत संसार के जीवन में महत्त्वपूर्ण भाग ले सकता है, तो वह भी इसी विश्वास के 
कारण कि भारत महात्माजी के चरण-चिन्हों पर चलने का श्राज भी प्रयास कर रहा 
है और करता रहेगा । यही श्रादर्श है जिसको गांधीजी ने श्रद्िसा श्रौर सत्य का नाम 
दिया था, और मेरा यह हृढ़ विश्वास है कि इसी त्याग के श्रादर्श पर चलकर इसी 
मानवता के पुजारी बनने पर, जीवन को सेवा से पुनीत करने के श्रादर्श पर चलाकर 
ही मानव-जीवन में सच्ची श्रौर चिरस्थायी शान्ति की स्थापना हो सकती है। 

दुर्भाग्यवश हमारे देश में भी बहुत से लोग वर्तमान सभ्यता के सुलभ भौतिक 
साधनों से चकित होकर यह कहने लगे हैं कि जीवन का उद्देश्य शक्यि-संचय है, भोग 
है, त कि निरन्तर सेवा । हम झाज व्यक्तिगत धन श्रथवा सत्ता के संग्रह में पागलों की 
तरह लगना चाहते हैं | किन्तु घन ग्रौर शक्ति की यह पूजा न तो हमारे लिए, और 
न हमारे देश श्रथवा मानव-जाति के लिए सुखकर सी । इस चकाचोंध से निकलकर 
हमें सीधा रास्ता पकड़ना होगा। इसका भथ यह नहं है कि हम आधुनिक विज्ञान 
भ्रौर उसके द्वारा प्रस्तुत साधनों से लाभ न उठायें,, शक्ति श्रोर साधन पर श्रधिकार 
पाना उचित और श्रेयस्कर है।पर हम शक्ति और साधन पर श्रधिकार पाने के बदले 
उनके शिकार बन जाते हैं। राम-रावण दोनों ने तप किया था और तपस्या द्वारा ही 
शक्ति प्राप्त की थी, पर संयम ने राम को दकिति पर प्रभुत्व दिया था श्रौर भोग ने 
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रावण को उसका गुलाम बना दिया था। झ्लाज विज्ञान-प्रदत्त शक्ति को राम के संयम 
की श्रपेक्षा है। उसी के अ्रभाव में विज्ञान मानव के लिए अश्रभिशाप बन रहा है। इस 
संयम को यदि मानव फिर एक बार अपना ले, तो विज्ञान भ्रभिद्ञाप के बदले वरदान 
हो सकता है । जिस ह॒द तक मानव ने उस संयम को श्रपनाया है उस ह॒द तक वह 
आभाज भी वरदान का रूप धारण कर सका है । 

हम चाहते हैं कि भारत समृद्धि-शील भर सुख-सम्पन्न हो.। पर क्या यह सब 
तभी हो सकता है जब भारत अपने प्राचीन झऔर अर्वाचीन इतिहास को भुलाकर संयम- 
पथ को छोड़कर, भोग-लिप्सा का पुजारी बन जाय ? मैं समभता हूँ कि भारत का 
भविष्य उस पथ पर चलने से भव्य और सुन्दर नहीं हो सकता । 

दो वर्ष हुए जब हमारे देश से अंग्रेज़ विदा हुए श्रौर हमारा भाग्य हमारे हाथ 
में आया । इन दो वर्षों में हमने भारत को नव रूप और नव जीवन प्रदान करने के 
लिए प्रयास किया है। श्रभी कुछ दिन हुए जब हमने भविष्य-समाज और राज्य के उस 
चित्र को पूरा किया जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। मैं यह समभता हूँ कि 
उस संविधान की आधारभूत शिला भी यही झ्रादर्श है जिसका ज़िक़ मैंने श्रभी-श्रभी 
झ्रापके सामने किया है। उसकी प्रस्तावना में जिन चार मूलभूत तथ्यों का वर्णन किया 
गया है वे हें स्वतन्त्रता, समता, न्याय भ्रौर बंधुता, श्रौर जिस राज्य की स्थापना की घोषणा 
की गई है वह है लोकतन्त्रात्मक राज्य । यदि इन सभी तथ्यों पर विचार किया जाय 
तो- पता चलेगा कि वे जीवन में तभी स्थापित हो सकते हैं जब हम एक-दूसरे के साथ 
समता का व्यवहार करें । अपने विचारों-भ्राचारों को दूसरों पर न लादें श्र दूसरों के 
लिए वही स्थान देने को तत्पर रहें जो हम श्रपने लिए चाहते हैं, श्रर्थात्‌ श्रहिसा का 
आ्राश्रय लेकर उस संघर्ष से इस देश को और इसके द्वारा संसार को बचायें जिसका मैंने 
ज़िक्र किया है। यथा पिंड तथा ब्रह्मण्ड' यह पुरानी कहावत है। जो संघर्ष हम व्यक्ति 
जीवन में समाज भ्रोर देश के लिए श्रहितकर समभते हैं, ऐसे ही संसार के लिए भी 
अहितकर समभना चाहिए । इस देश में जहाँ इतने धर्मों के अनुयायी और इतनी 
भाषाओ्रों के बोलने वाले बसते हैं, इन सिद्धान्तों को केवल सिद्धान्त रूप से समभना ही 
नहीं, उनको जीवन के प्रत्येक क्षण में बरतना आवश्यक श्रौर भ्रनिवारय है। तभी सच्चा 
लोकतन्‍्त्रात्मक राज्य हम स्थापित कर सकेंगे श्लौर कायम रख सकेंगे जब हम इनको 
भ्रपने जीवन में उद्द श्य मानें श्रोर ही प्रतिक्षण कार्यं-रूप में सार्थक बना लें । 

यह स्पष्ट है कि यदि मनुष्य श्रपने लिए ही जीवित है, तो वह उस समय जब 
उसका हित दूसरे से श्रसंगत हो अपने हित-साधन को--न कि न्याय श्रथवा बन्धुता 
भथवा समता को--सर्वोपरि मानेगा । बंधृता, न्याय, समता--सभी का तकाजा है कि 
दावितमान्‌ दुर्बलों के, बुद्धिमान्‌ कम-समझों के मूलभूत हितों का अधिक नहीं तो कम- 
-'पै-कम उतना ही श्रादर करें- जितना कि वे श्रपने हितों का करते हैं। इसी भावना को 
तो हमारे राष्ट्रपिता ने भ्रहिसा कहकर थुकारा था भ्रौर इसी मान्यता पर हर भ्रवस्था 
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में डटे रहने को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था । मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश में 
इसी भआादशे की व्याप्ति हमारे संविधान को बल देने वाली होगी और इस देश के प्रत्येक 
व्यक्ति के हितों का संरक्षण श्रौर देश की रक्षा करेगी--न कि मौलिक अधिकार 
और सुप्रीम कोट, फौज और वायु या जल-सेना । 

किन्तु इस आदर्श के फलने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे शिक्षा के केन्द्र 
जनता और शिक्षितों के बीच खाई खोदने वाले यंत्र भ्रब न रहें ज॑से कि वे विदेशी . 
भाषा के कारण श्राज तक रहे हैं, और सचमुच में ही शिक्षा के केन्द्र हो जायें । 

किन्तु जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यारथियों को विश्वविद्यालयों 
में ग्राज तक जिम्र प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसमें श्रावर्थक सुधार करने की 
ग्रावश्यकता है । अंग्रेज़ी सल्तनत ने भारत में विश्वविद्यालयों का प्रारम्भ और संगठन 
मुख्यतः भ्रपने राज्य के संचालन की दृष्टि से किया था। अंग्रेज़ी राज्य-तन्त्र चलाने के 
लिए उन्हें ऐसे पढ़े-लिखे नवयुवकों की जरूरत थी जो अंग्रेज़ी भाषा की,माफंत उनके 
दफ्तरों का कार्य योग्यतापूर्वक कर सकें झौर साथ ही भ्रंग्रेज्ी संस्कृति का प्रभाव भी 
हन्दुस्तान में फंलाने में मदद दें । एक विदेशी सत्ता के लिए ऐसा करना स्वाभाविक ही 
था । हमारी शिक्षा-पद्धति का सम्बन्ध राष्ट्राय जीवन से नहीं के बराबर था। 

लेकिन भारत स्वतन्त्र हो जाने के बाद भ्रब सारी परिस्थिति बदल,गई है। 
किसी भी देश की समुचित उन्नति करने के लिए शिक्षा को देश-व्यापी व्यवस्था करना 
नितान्‍त आवश्यक है । सामाजिक, श्राथिक व राजनीतिक विकास के लिए उच्व शिक्षा 
द्वारा योग्य कार्यकर्ताश्रों को तैयार करना जरूरी है। भारत में सभी तरह के प्राकृतिक 
धन की कमी नहीं है । किन्तु प्रकृति के साधनों का पूरी तरह लाभ उठाने के लिए ऐसे 
उत्साही नवयुवकों की झ्रावश्यकता है जो अपनी वशानिक योग्यता व शिक्षण के जरिये 
देश की उत्पत्ति बढ़ाने में सहायक हों--लोक-राज को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 
भी हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसे कार्यकर्ता तैयार होने चाहिए जो देश को उन्नत भ्रौर 
समृद्धिशाली बनाने में श्रपनी सारी शक्ति लगाने को तत्पर रहें । 

इसी उद्देश्य को सामने रखकर भारत-सरकार ने कुछ महीने पहले एक यूनी- 
वसिटी-कमीणन' कायम किया था । इस कमीशन की रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित भी 
हो चुकी है । रिपोर्ट तो बहुत लम्बी है श्लोर उसमें विविध विषयों की विस्तृत समीक्षा 
है । उन सब विषयों की चर्चा करने का यहाँ मेरा प्रयोजन नहीं है। मैं तो रिपोर्ट के 
केवल दो-तीन पहलुभों की भोर श्रापका ध्यान खींचना चाहूँगा । 

पहला प्रइन तो है भाषा का--प्रंग्रेज़ी-राज्य में अंग्रेज़ी भाषा की प्रधानता रही । 
न केवल विश्वविद्यालयों की, बल्कि हाई स्कूलों की शिक्षा का माध्यम भी श्रंग्रेज़ी रही। 
फलतः देशी भाषाओं के विकास को बहुत कम मौका मिला और श्रंग्रेज़्ी भाषा के प्रचार 
के साथ-साथ पाश्चात्य संस्कृति व विचार-धारा को महत्त्व प्राप्त हुआ । किसी विदेशी 
भाषा को सीखना अ्रहितकर हो, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के सभी देशों में कम-से- 
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कम एक विदेशी भाष। सीख लेना शिक्षा-क्रम में ग्रावश्यक माना जाता है, और यह 
उचित भी है। फिर शपंग्रेजी तो आज संसार में अन्य भाषाश्रों की अ्रपेक्षा सबसे श्रधिक 
बोली जाती है। वह उनन्‍तत और समृद्धिशाली भाषा है, उसका साहित्य जीवित श्र 
व्यापक है। इसलिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रति द्वेष रखने का, खास कर भारत आजाद 
होने के बाद, कोई कारण नहीं है । लेकिन अंग्रेज़ी भाषा सीख़ लेना एक बात है, श्र 
उसे समूची शिक्षा का माध्यम बना देना दूसरी बात है। इस वक्‍त करीब सभी प्रान्तों 
में हाई स्कूल की शिक्षा तो मातृ-भाषा के माध्यम द्वारा दी जाने की व्यवस्था हो चुकी है। 
जहाँ पूरी तरह से अभी तक ऐसा नहों हुआ है वहाँ मातृ-भाषा का माध्यम श्षीघ्र ही 
श्रनिवायं किया जायगा, ऐसी हमें आशा है। लेकिन उच्च शिक्षा का माध्यम, कुछ 
विश्वविद्यालयों को छोड़कर करोब-करीब सभी प्रान्तों में श्रभी तक अंग्रेज़ी ही बना हुआा 
है । यहाँ तक कि श्राज भी हमारे कालिजों व विश्वविद्यालयों में संस्कृत व देशी भाषाओं 
का श्रध्ययन भी अंग्रेज़ी माध्यम में हो रहा है। कालिदास व तुलसीदास की काव्य-कला 
का विवेचन प्रंग्रेज़ी ह्वारा किया जाता है, श्रौर परीक्षा में विद्यार्थी अपने उत्तर भी 
विदेशी भाषा में लिखते हैं। इससे श्रक्षिक श्राइचर्य और दुःख की भ्रौर क्या बात हो 
सकती है। लेकिन इन श्रसंगत बातों को हमने श्राज तक सहा और सह रहे हैं । इससे 
यह पता चलता है कि विदेशी भाषा का मोह हमारे श्रन्दर किस हद तक प्रवेश कर 
चुका है । 

'यूनीवर्सिटी-कमीशन' ने भाषा व शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में बारीकी से 

विचार किया है । कमीशन की सिफारशें संक्षेप में निम्न हैं--- 

१. उच्च शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हो । लेकिन कुछ या सभी विषयों 
में इच्छानुसार राज-भाषा माध्यम द्वारा भी शिक्षा दी जा सकती है । 

२. विश्वविद्यालयों में तीन भाषाश्रों का ज्ञान आवश्यक हो । १--प्रादेशिक 
भाषा, २--राज-भाषा हिन्दी श्रोर ३--्रंग्रेज़ी । हिन्दी श्र अ्रंग्रेज़ी 
सिखाने की व्यवस्था हाई स्कूल वर्गों से ही शुरू हो जानी चाहिए । 

३. पारिभाषिक शब्दावली भारत की सभी भाषाश्रों के लिए एक-सी हो। 
वेज्ञानिक व टेकनीकल विषयों, के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली को स्वीकार 
किया जाय, यद्यपि शब्दों की बतावट देशी भाषा्रों के व्याकरण व ध्वन्ति- 
शास्त्र के श्रनुरूप हो । 

मेरी राय में कमीशन की उक्त सिफारिशें सामान्य रूप से संतोषजनक हैं । 

जहाँ तक उच्च शिक्षा की शिक्षा के माध्यम का सवाल है, यह स्पष्ट है कि वह भ्रंग्रेज़ी 
नहीं हो सकती अंग्रेज़ी माध्यम को जल्द-से जल्द हटाने की कोशिश करना नितानन्‍्त 
झ्रावश्यक है । उसकी जगह मातृ-भाषा या प्रादेशिक भाषा का माध्यम प्रारम्भ होना 
चाहिए । कुछ शिक्षा-शास्त्रियों का ख्याल है कि उच्च शिक्षा का माध्यम राष्ट्र-भाषा 
होनी चाहिए, ताकि देश की सांस्कृतिक एकता कायम बनी रहे श्रौर विद्यार्थी व 
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प्राध्यापक भारत की एक यूनीवर्सिटी से दूसरी यूनीवर्सिटी में श्रध्ययन के लिए श्रा-जा 
सकें । लेकिन मेरी राय में हर एक विद्यार्थी का हक है कि वह अश्रपनी मातृ-भाषा या 
प्रदेशिक भाषा द्वारा ऊँची-से-ऊची शिक्षा प्राप्त कर सके, विशेषकर जब कि हमारी 
प्रान्तीय भाषाएँ पर्याप्त ढंग से विकसित हो चुकी हैं | हाँ, श्रगर कोई विद्यार्थी कुछ या 
सभी विषयों को राष्ट्रभाषा द्वारा पढ़ना चाहे, तो उसे आवश्यक सुविधा मिल जानी 
चाहिए। लेकिन राष्ट्र-भापा द्वारा ही उच्च शिक्षा श्रनिवार्य करना सर्वथा अनुचित 
होगा । हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए. कि राष्ट्र-भाषा का उपयोग अन्तर्प्रान्‍्तीय 
व्यवहार के लिए है । इसका यह अर्थ नहीं कि वह प्रान्तीय भाषाओ्रों का स्थान ले ले । 
इसलिए अगर उच्च शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा रहे और साथ-साथ अन्त- 
प्र्तीय व्यवहार की दृष्टि से राष्ट्रआषा को भी पभ्निवारय रूप से पढ़ाया जाय तो किसी 
तरह की शिकायत की गृंजाइश नहीं रह जाती । राष्ट्र-भाषा की शिक्षा यूनीवर्सिटी 
कक्षाओ्रों तक ऊँचे स्टैण्ड्ड की दी जानी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रादेशिक 
विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी अखिल भारतीय शिक्षण-संस्थाओं में राष्ट्रभाषा के माध्यम 
द्वारा शिक्षा ग्रहण करने योग्य बन जायें | (इन भ्खिल भारतीय संस्थाश्रों का माध्यम 
राष्ट्रभआाषा रखना होगा, यह मेरी दृष्टि में निविवाद है । 

पारिभाषिक शब्दावली के बारे में फिलहाल यही नीति व्यावहारिक रहेगी कि 
यथासाध्य देशी शब्दों के साथ-साथ कोष्ठक में अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया जाय । 
कुछ वर्षों बाद देशी शब्दों को स्थिर करना शायद शक्य हो सकेगा । श्रथ॑-शास्त्र, 
इतिहास, दर्शन-शास्त्र, राजनीति इत्यादि विषयों की शब्दावली का तो देशी भाषाश्रों 
में काफी चलन है ही । वैधानिक श्रौर दफ्तरी शब्दावली विधान-परिषद्‌ द्वारा तैयार 
की जा रही है जो देश के सभी भागों को मान्य होगी। लेकिन रसायन-शास्त्र, भोतिक- 
शास्त्र, भू-शास्त्र, वनस्पति-श्ास्‍्त्र इत्यादि के लिए देशी शब्दों को बनाकर उन्हें प्रचलित 
करने में काफी कठिनाई है भ्रौर उनके बनाने में जंसा कमीशन ने बताया है रुपए, समय 
झौर योग्य विद्वान लगेंगे । यह भी नहीं कहा जा सकता है कि भारत में इसके लिए 
काफी धन श्र विद्वान हैं जो इसे पूरा कर सकें। ओर यदि कर भी सकें तो यह 
सोचने की बात है कि यह कहाँ तक लाभप्रद होगा । विज्ञान बड़ी तेजी से झ्रागे बढ़ता 
जा रहा है, अपने लोगों को इस प्रवाह से भ्रलग रखना न तो सम्भव है और न वाँछ- 
नीय । इसलिए हमें यह सोचना है कि किस अ्रंश में हम भ्रपनी शब्दावली प्रचलित 
कर सकते हैं और कहाँ तक सावंदेशिक शब्दावली ग्रहण कर सकते हैं। कमीशन की 
राय है कि सार्वदेशिक शब्दावली लेना ही हितकर होगा । इसमें बहुत तथ्य है भ्रौर 
यह विचा रणीय है । 

भारतीय विधान-परिषदु्‌ ने तय किया है कि भारत की राज-भाषा हिन्दी और 
राज-लिपि देवनागरी हो । लेकिन यह भी निश्चय हुआ है कि अहिन्दी-भाषियों की 
कठिनाई को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के दफ्तर का काम पन्द्रह वर्ष तक 
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श्रग्रेजी में चलता रहे। इस निश्चय की वजह से शायद कुछ शिक्षा-शास्त्रियों में घबराहट 
पैदा हो गई है, श्रौर कुछ लोग कहने लगे हैं कि विधान-सभा के उक्त निर्णय के कारण 
झ्रभी कई वर्षों तक उच्च शिक्षा का माध्यम भी भ्रेग्रेजी ही बनः रहना चाहिए । किन्तु 
यह ख्याल गलत है। विधान-सभा ने यह भी निर्णाय किया है कि पाँच वर्ष बाद, श्रोर 
फिर दस साल के अ्रन्दर ही किन-किन विभागों में अग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का चलन 
शुरू किया जा सकता है। पन्द्रह वर्ष में तो दफ्तरों का काम सभी केन्द्रीय विभागों में सम्पूरां 
रूप में हिन्दी में ही करना होगा । अगर इस निर्णय को सफल बनाना है तो यह 
बिल्कुल जरूरी है कि हमारे विश्वविद्यालयों में मातृ-भाषा का माध्यम तथा राज-भाषा 
हिन्दी सिखाने का काम अविलम्ब शुरू कर दिया जाम्2भ । अश्रगर महाविद्यालयों में ही 
देशी भाषाओं द्वारा काम करने की शक्ति रखने वाले तैयार नहीं होंगे तो फिर सरकारी 
दफ्तरों में अ्रेप्रेजी को पन्द्रह वर्ष के बाद भी हटाना नामुमकिन हो जाएगा और फिर 
हमें यह भी रूपाल रखना चाहिए कि प्रान्तीय दफ्तरों का काम-काज तो प्रादेशिक 
भाषाओं द्वारा ही चलेगा | कई प्रान्तों में तो इस कार्य की शुरूआत भी हो चुकी है । 
उदाहरणार्थ उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, राजस्थान इत्यादि ने हिन्दी 
को अ्रपनी राज-भाषा घोषित कर दिया है। इन प्रान्तों के विश्वविद्यालयों को तो 
प्रेग्रेजी-माध्यम शीघ्र ही हटाकर हिन्दी-माध्यम शुरू कर ही देना चाहिए, नहीं तो 
हिन्दी द्वारा राज-काज चलाने वाले योग्य अफसर कहाँ से मिलेंगे ? मैं श्राशा करता हूँ 
कि सभी विश्वविद्यालय इस श्रोर गम्भीरता-पृूर्वक ध्यान देंगे श्रौर विधान-सभा के १५ 
वर्ष वाले निर्णय की ओट में झआालस्य की दारणा न लेंगे । 

..._ दूसरा महत्त्व का प्रश्न, जिसकी श्रोर मैं ग्रापका ध्यान खींचना चाहता हूँ, वह 
है ग्रामीण जनता का शिक्षण । श्रभी तक हमारे स्कूल, कालिजों व विश्वविद्यालयों का 
शिक्षरा-कार्य मुख्यतः शहरों के लोगों के लिए रहा है और €० फी सदी ग्रामीण जनता 
की प्रावश्यकताश्रों की उपेक्षा की गई है। स्वतन्त्र भारत में यह स्थिति चालू रखना 
सर्वंदा श्रनुचित होगा । देश की करोड़ों ग्रामीण जनता के हित का ख्याल किए बिना 
हमारी शिक्षण-व्यवस्था निकम्मी ही कहलाएगी। 

करीब १२ वर्ष पहले पृज्य महात्मा गांधी ने देश के शिक्षा-शास्त्रियों का ध्यान 
गाँवों की शिक्षा की ओर आकपित किया था, शौर देश के सामने बुनियादी तालीम' 
की पद्धति विचारार्थ रखी थी । इस पद्धति की विशेषता यह थी कि शिक्षा का माध्यम 
कोई रचनात्मक उद्योग रहे ताकि विद्यार्थी उद्योग भी सीख लें भौर साथ ही उद्योग 
की मार्फत विविध विषयों का भ्रध्ययन भी कर सकें। भारत में व भ्रन्य देशों में इस 
तरह की तो कई शिक्षण-संस्थाएँ रही हैं जो अभ्रपने विद्यार्थियों को कुछ समय केवल 
उद्योग सिखाती हैं श्रोर कुछ समय केवल विभिन्‍न विषयों का अध्ययन, लेकिन प्ज्य 
गांधीजी की 'नई तालीम” इन सब प्रयोगों से एक कदम झ्रागे है । इस पद्धति के 
झनुसार उद्योग सीखते वक्‍त ही शिक्षक विद्यार्थियों को इस प्रकार शिक्षा देता है कि वे 
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उद्योग में प्रवीण हो जाते हैं और भाषा, इतिहास, भूगोल, समाज-शास्त्र, अ्रथ-शास्त्र 
इत्यादि विषयों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 'नई तालीम' की पद्धति को शुरू 
हुए आज करीब-करीब १० वर्ष हो चुके और सभी प्रान्तों में इसका प्रचार हो रहा है । 
केन्द्रीय सरकार ने भी इसे शभ्रपनाया है भ्ौर वह उसे फैलाने में यथागक्ति सहायता 
देना चाहती है। मेरा निश्चित मत है कि भारत की गरीब ग्रामीण जनता को 
सुशिक्षित करने का सर्वोत्तम मार्ग पूज्य गांधीजी की बुनियादी या नई तालीम' ही है। 

महात्माजी का यह भी विश्वास था कि "नई तालीम' का खर्च भी विद्यार्थियों 
के उद्योग से ही निकल आयगा भर इस तरह शिक्षा का प्रसार हो सकेगा । यद्यपि यह 
विचार कुछ समाज-शास्त्रियों को पसन्द नहीं आया, किन्तु इसमें तथ्य है, भौर जो 
प्रयोग बिहार में किया गया है उससे श्राशा होती है कि महात्मा जी का विचार श्रनु- 
कूल परिस्थिति में सफल बनाया जा सकता है । ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो भारत 
जैसे गरीब देश में शिक्षा सार्वजनिक नहीं बनाई जा सकती । श्रब मौका है, हमारी 
सरकारें इस प्रयोग को सफल बनायें । 

लेकिन यह "नई तालीम' केवल प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण के लिए ही 
उपयुक्त नहीं है । जैसा पूज्य गांधीजी ने स्वयं कहा था--“नई तालीम का क्षेत्र बच्चे 
की पैदाइश से बूढ़े की मृत्यु तक है।” मुझे खुशी है कि यूनिवर्सिटी-कमीशन ने इस 
सम्बन्ध में काफी विचार किया है और वतंमान बुनियादी तालीम के पश्चात्‌ ग्रामीण- 
विश्वविद्यालयों (३००७) ए7्रए०ःशांंध०8) की योजना देश के सामने पेश की है। 
बुनियादी स्कूलों की शिक्षा पूर्ण करने के बाद देहातों के विद्यार्थियों कों बड़े शहरों के 
विश्वविद्यालयों में श्राने की प्रावश्यकता नहीं होनी चाहिए । गाँवों में रहकर हो उन्हें 
ऊँची-से-ऊँची शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा होनी जरूरी है। यूरोप के कई देश्षों में, 
विद्ेषकर डेनमार्क में, इस तरह के जन-महाविद्यालयों (2००००४ 0०णा०४०४) का 
संचालन बहुत वर्षों से हो भी रहा है। यूनिवर्सिटी-कमीशन' का सुझाव है कि इस 
तरह ग्रामीण महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में ग्रामोद्योगों द्वारा पूज्य गांधीजी 
की बुनियादी तालीम' के सिद्धान्तों के भ्रनुसार सम्पूर्ण शिक्षण प्राप्त होना चाहिए । 
इस प्रकार देश में ग्रामोद्योगों का चलन भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा और साथ ही 
व्यावहारिक व उपयोगी शिक्षण का प्रचार भी होगा । हमें यह भी समझ लेना चाहिए 
कि ग्रामोद्योगों के व्यापक संगठन के बिना भारत की समुचित भ्राथिक उन्नति नहीं हो 
सकती । ग्रामीण विश्वविद्यालयों द्वारा दो महत्व के कार्य एक साथ सध सकेंगे । 
ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा भौर देहाती जनता को उद्योगों की माफंत ही विविध 
विषयों की उच्च शिक्षा धर बे प्राप्त हो सकेगी । मैं श्राशा करता हूँ कि इस योजना 
को जल्द-से-जल्द कार्यान्वित करने की कोशिश की जायगी । " 

एक झौर विषय है जिसको मैं बहुत महत्त्व का समभता हूँ । वह है नैतिक या 
श्राध्यात्मिक शिक्षण । दुर्भाग्यवश अ्रेग्रेजी राज्य के जमाने में इस ओर बिल्कुल ध्यान 
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नहीं दिया गया । फलतः श्राज विश्वविद्यालयों के विद्याथियों का ध्यान नैतिकता व 
आ्राध्यात्मितता की शोर जाता ही नहीं, और एक प्रकार से उनमें उनका श्रभाव-सा 
होता है। नैतिक शिक्षरा से मेरा श्रथ किसी धर्म-विशेष का शिक्षण नहीं है। किन्तु 
यह अ्रवश्यक है कि विद्याथियों को सभी धर्मों के मूल सिद्धान्तों की सामान्य जानकारी 
हो भौर स्व-धर्म-समभाव का भ्रादर्श उनके सामने उपस्थित किया जाय । विभिन्‍न 
देशों के महापुरुषों का जीवन भर उन्नके ग्राध्यात्मिक विचारों का अ्रष्यपयन हमारा एक 
ग्रावद्यक अंग माना जाना चाहिए। बिना नैतिक शिक्षण के कोई भी शिक्षा-पद्धति 
पूर्ण नहीं कही जा सकती। यह सच है कि सच्चा नंतिक शिक्षण तो चरित्रवान्‌ 
प्रध्यापकों के जीवन द्वारा ही दिया जा सकता है। फिर भी विभिन्‍न धर्मों के विशेष 
ग्रन्थों की जानकारी व अ्रध्ययन, शिक्षण की दृष्टि से मैं बहुत जरूरी समभता हूँ। मु'के 
खुशी है कि यूनिवर्सिटी-कमीशन ने इस शभ्रोर भी ध्यान श्राकषित किया है। श्रध्ययन 
के अलावा चरित्र-गठन के लिए श्रच्छे उदाहरण भ्रौर उन पर चलने की प्रेरणा मिलनी 
चाहिए | अ्रभ्यास के बिना जब हम कदम मिलाकर चलना भी नहीं सीख संकते, तो 
सच्चरित्र होना कँसे सम्भव है ? इसलिए सेवा-कार्यो में भाग लेना, छोटे-छोटे मौकों 
पर भी कुछ करते रहना, सत्याचरणादि इसके वस्तु पाठ हैं। इनको पाद्य-क्रम में 
थोचित स्थान मिलना चाहिए । 

हमें यह भी स्मरण रखना है कि भ्रपने विश्वविद्यालयों को पुनः संगठित करते 
समय हम भारत के प्राचीन महाविद्यालयों की उज्ज्वल परम्परा व आदर को न भूलें । 
प्रेंग्रेजों ने हमारी शिक्षा-पद्धति श्रभारतीय बना दी है यह हमें ठीक तौर से समभ लेना 
चाहिए । स्वतन्त्र भारत की दछिक्षा हमारे देश की प्राचीन संस्कृति के अनुरूप होनी 
चाहिए । उसकी जड़ इस भूमि में हो, न कि विदेशों की संस्कृति में । इसका यह भ्र्थ 
नहीं है कि भ्रन्य देशों से हमें कुछ सीखना ही नहीं है । हमें गुरा-प्राहकता का पाठ तो 
सीखना और सिखाना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम श्रपनी संस्कृति को 
ही भूलकर दूसरों की नकल करने में लग जायें । झाज हमारे विश्वविद्यालयों में 
विद्यार्थियों को इतिहास की श्रधिक जानकारी विदेशों की दी जाती है, श्रौर भारत की 
प्रपेक्षाकृत कम । दर्द न-शास्त्र के अ्रभ्यास-क्रम में भी भारतीय दर्शन को उचित स्थान 
व महत्त्व नहीं दिया जाता । यह स्थिति भ्रब शीघ्र बदल जानी चाहिए, ताकि हमारे 
विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के जीवित केन्द्र बन सके । 

भारत स्बतन्त्र हुए करीब ढ़ाई वर्ष हो गए। हमारे सामने आज बहुत-सी 
जटिल समस्याएँ हैं जिन्हें शीघ्र सुलकाना भ्रावश्यक है । हमारी सामाजिक व झ्राथिक 
स्थिति चिन्ताजनक है। नैतिकता, ईमानदारी व त्याग की भावना का अभाव है। हम 
स्वार्थ का अधिक ध्यान रखते हैं और देश के उत्थान का कम । इस परिस्थिति को 
किस तरह सुधारा जाय ? जब तक हमारी शिक्षण-संस्थाएँ नहीं सुधरेंगी, तब तक 
यह कठिन काम पूरा नहीं हो सकता । हमारे विश्वविद्यालयों में हमें ऐसे चरित्रवान 
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प्राष्यापक चाहिए, जो स्वार्थ को उन्‍नति के सामने बलिदान करने को सदा तैयार रहें, 
श्ौर भ्पने तेजस्वी जीवन द्वारा विद्यांथियों को त्याग व देश-सेवा की स्फूर्ति प्रदान 
करें। प्राचीन भारत में गुरु श्रौर शिष्य का सम्बन्ध भआ्राध्यात्मिक था। झ्राज यह 
सम्बन्ध व्यावसायिक व आथिक बन गया है। हमें फिर से आात्मिक सम्बन्ध कायम 
करना है ताकि नवयुवकों में चरित्र-बल उत्पन्न हो सके और श्राजाद भांरत के भविष्य 
की पक्की नींव पड़ सके । हम यह न भूलें कि चरित्र-गठन के बिना हमारे शिक्षण की 
इमारत रेती की नींव पर ही खड़ी रहेगी और जरा-सा तूफान आने पर वह गिरकर 
मिट्टी में मिल जायगी ) हमारे पृव॑जों ने इस बात को पहचाना.था, उन्होंने कहा था 
कि वे लोग जो केवल विद्या की पुजा करते हैं, श्रन्धकार लोक को जाते हैं । वे ही लोग 
प्रमृत का पान करते हैं जो विद्या के साथ ही कल्याण-साधना को भी शअपनाते हैं । 
झ्राज के जगत्‌ में यह भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है कि जीवन में ध्वनित इस श्राध्यात्मिक गान 
को मानव सुने । श्राज के मानव ने बुद्धि-बल से अपनी उस हीनता को दूर कर दिया 
है जो उसको अपने पशु-जीवन में बाँधे हुए थी। ञ्राज उसके पास रोटी ओर कपड़ा 
इतनी मात्रा में हैं, वह उन्हें इतनी मात्रा में पंदा कर सकता है कि उसे किसी समय भी 
उनके लिए चिन्तित न होना पड़े । किन्तु यदि श्राज भी उन्हें उनकी चिन्ता करनी पढ़ 
रही है, यदि श्राज भी कुछ लोग बिना रोटी और बिना घर-बार हैं, तो उसका कारण 
यही है कि मनुष्य की बुद्धि-साधना के पीछे कल्याण-साधना नहीं है, भौर वह इसलिए 
कि वह भोग-लिप्सा के पीछे अ्रपने सच्चे भ्रादर्श को, श्रपनी मानवता को भुलाए हुए है । 
भ्राज मनुष्य स्वर्ग-द्वार पर खड़ा है; किन्तु उससे स्वर्ग के द्वारपालों का यही प्रश्न है, 
क्या तुम उसके अन्दर जाने के योग्य हो, यदि हो तो श्राश्रो । इस प्रइन का उत्तर आप 
सब युवकों को देना है, भविष्य का भार आपके कन्धों पर है। संसार का सारा इतिहास, 
मानव के सारे पुर्वंज उत्सुकता से श्राप सब युवकों की श्रोर देख रहे हैं । मानव-जीवन के 
चरम विकास को, पृथ्वी पर स्वर्ग को, या गांधी जी के राम-राज्य को स्थापित करना 
झापके हाथ. में हैं। उसी की स्थापना में मानव-जीवन की सफलता है। जीवन को 'सत्यं, 
शिवं, सुन्दरम बनाते का भार श्रपने कन्धों पर लेकर श्राप भागे बढ़ रहे हैं और मेरी 
जगदीश्वर से प्रार्थना है कि वह भ्रापको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे और समय दे कि इतिहास 
के उस अमर प्रइन को, मानव की उस प्रमर आकांक्षा को आप पूरा करने में सफल हों । 
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श्राप सब स्नातिकाग्रों श्रौर स्नातकों को, जो भ्राज इस विश्वविद्यालय से 
उपाधियाँ लेकर जीवन के बृहत क्षेत्र में पदापंण कर रहे हैं, यह स्मरण रखना चाहिए 
कि झ्राप यह कदम ऐसे समय और स्थितियों में उठा रहे हैं जब हमारे देश के सामने 
प्रत्यन्त विषम समस्याएँ भ्ौर प्रइन उपस्थित हैं और जिन्हें सुलझाने में हम सबको 
प्रत्यन्त सूझ-बूक भौर धैये से काम लेना है। सरदार वल्लभभाई पटेल के स्वगंवास 
से तो इस बारे में कहीं श्रधिक सावधानी श्रौर सहयोग की ग्रावश्यकता हो गई है । 
भ्रब॒ तक उनका वरद हस्त हमारे सिर पर था और हमें विश्वास था कि वह हमें सब 
विपत्तियों श्रौर बाधाश्रों से बचाते हुए ग्रागे बढ़ाते जाएँगे । तीस-बत्तीस वर्षो से वे देश 
और जनता की सेवा में श्रपने सारे समय और शक्ति को निरन्तर लगाते रहे। स्व- 
तन्त्रता-संग्राम के तो वे प्रधान भौर प्रमुख योद्धा थे । महात्मा गांधी ने तो विमुद्य 
भारत को अ्रपनी सत्याग्रह-गीता सुनाकर स्वतन्त्रता के महायुद्ध के लिए तैयार किया 
था श्रौर साथ ही अपनी चतुर रण-नीति से हमें विजय की श्रोर अग्रसर किया था। 
सरदार वललभभाई इस स्वातन्त्य-सेना के एक कुशल श्लौर सफल रण-नायक थे। उनके 
पीछे हम सब साहस और विश्वास-सहित युद्ध-क्षेत्र में श्रागे बढ़ते रहे और वह दिन 
ध्राया जब हमें पूर्ण सफलता मिली । उन्होंने देश को मुक्त ही नहीं कराया, वरन्‌ चन्द्र- 
गप्त मौयं की तरह देश को एक शासन-सुत्र में भी बाँध दिया भौर इस प्रकार हमारे 
देश को सहसरों वर्षों के परचात वसा बल भ्रौर सामथ्यं प्रदान कर दी जैसी कि उसमें 
प्रपने चरम राजनीतिक उत्कषे के युग में भी शायद ही कभी रही हो। ऐसे श्रपूर्व योद्धा 
भ्रौर राजनायक के बिछुड़ जाने से हम पर जो भार श्रा' पड़ा है वह साधारण नहीं है। 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद वह नव-सृजन के काम में लगे थे । वह श्रभी पूरा नहीं हुमा 
था कि वह चल बसे । उसे पूरा करना है। उसको सफलतापूर्वक पूरा करने का कार्य 
विशेषतः देश के यूवक-युवतियों का और उनमें भी प्राप-जसे शिक्षित व्यक्तियों का है। 
ऐसे समय में मनुष्य के साहस भौर पौरुष का परिचय मिलता है। श्रापकी शिक्षा- 
दीक्षा का श्रापके लिए और देश के लिए तब तक कोई प्रयोजन न होगा जब तक कि 
श्राप सरस्वती के प्रति प्रपने करतंव्य भ्रोर दायित्व को पुरी तरह न निभाएँगे । सरस्वती 
तो ब्रह्मा की सजन-शक्ति है जिसमें जगत-पिता प्रतिक्षण लिप्त रहते हैं | भ्रतः उन सब 
व्यक्तियों का, जो सरस्वती का वरदान प्राप्त कर चुके हैं, यह परम कतंव्य है कि वे 


१. नागपुर-विध्वविद्यालय में दिया गया दीक्षास्त-भाषण, २६ विसम्बर १९४० । 
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प्रपने को नव सृष्टि के पुण्य कार्य में लगा दें । विश्वविद्यालयों का भी यही धर्म है कि 
झपने विद्यार्थियों में इसी सेवा भ्ौर सुजन-भाव को जगा दें और उनको मानव-जाति 
का ऐसा सेवक बना दें जो अपना यह धर्म समभते हों कि मानव-जीवन को सब बाघाश्रों 
झौर व्याधियों, सब कमियों श्र कठिनाइयों, सब विपत्तियों और विफलताओों से बचाने 
के लिए झ्रावश्यक सांस्कृतिक और झाथिक संसार की नव सृष्टि उन्हें करनी है या कम- 
से-कम ऐसे नए संसार की सृष्टि में श्रपने जीवन को उन्हें लगा देना है । 

थोड़े ही दिन हुए हम स्वतन्त्र हुए हैं। हमने स्वतन्त्रता एक विचित्र ढंग से प्राप्त 
की है । जहाँ कहीं भयंकर लोह-लहान द्वारा क्रान्ति होती है वहाँ की स्थिति कुछ ऐसी 
होती है कि क्रान्तिकारियों को खुला मैदान मिलता है और वे जैसा चाहें कर सकते 
हैं प्नौर बात-बात में सामाजिक श्ौर दूसरी बातों में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं--विशेष 
करके जब उनको साधन-सम्बन्धी कोई मानसिक श्रथवा नैतिक बाधघधाएँ नहीं होतीं । 
हमने स्वतन्त्रता-प्राप्ति में अहिसा को ही अपना साधन रखा श्रौर यद्यपि यह नहीं कहा 
जा सकता कि हम स्वतन्त्रता-प्राप््ति के बाद भी उसके वैसे ही पुजारी हैं जंसे हम पहले 
पुजारी और साधक थे, तथापि हमारे लिए इस प्रकार की क्रान्ति सम्भव नहीं रही 
जैसी कि उपर्युक्त दूसरे भ्रन्य क्रान्तिकारियों की हुआ करती है। हमारे हाथों में एक 
जीवित और चलता शासन प्राया है और हम उसके अ्रनेकानेक बन्धनों से श्रपने को 
मुक्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमें पग-पग पर यह सोचना पड़ता है कि इस यन्त्र 
को बिना तोड़े-मरोड़े हम कैसे काम चला सकते हैं श्रौर श्रपने ध्येय तक पहुँच सकते 
हैं। यहाँ न समय है भर न यह मौका है कि इस बात पर विचार किया जाए कि उन 
मौलिक सिद्धान्तों पर हम कहाँ तक शड़े हुए हैं जो महात्मा गांधी जी की हमारे लिए 
झ्ौर संसार के लिए देन है। मैं यहाँ केवल एक ही विषय लेकर विद्वानों और विद्या- 
प्रेमियों का ध्यान श्राकषित करना चाहता हूँ, चूंकि विद्वानों, विद्या-प्रेमियों श्रौर विद्या- 
थियों के समारोह में श्राज हमको उसी क्रान्ति के दृष्टिकोण से शिक्षा-सम्बन्धी विषयों 
पर विचार करना भ्रावश्यक है, भ्रोर यह देखना है कि इस चलते हुए कारखाने को हम 
किस तरह अपने काम के लायक बना सकते हैं । श्राज देश के प्रत्येक जीवन से बँधी 
संस्था का उद्देश्य भश्नौर उस उद्देश्य-पूर्ति की योग्यता को ध्यान में रखकर उसमें क्‍या 
परिवतंन भ्रावदयक है, यह्‌ विचार करके देखना है । हमारा हाल वैसा ही है जो किसी 
ऐसे कारखाने के मालिक का होता है जिसके हाथ में एक चलता हुआ कारखाना झा 
जाए जो बहुत खर्च झऔर परिश्रम करके बनाया गया है शोर जो जिस चीज को बनाने 
के लिए तैयार किया गया था उसे कुछ हद तक सफलतापूर्वक बनाता भी था। हमें 
यह पता चलाना है कि किस तरह कम-से-कम तोड़-मरोड़ किए बिना और कमन-से- 
कम झाथिक पूंजी लगाकर एक नई वस्तु को तेयार करने के लिए इसे परिवर्तित भ्रौर 
परिवर्धित किया जा सकता है। 

शिक्षा का कारखाना एक ऐसा कारखाना है जो ऐसी बुनियादी चीज पैदा 


१३४ साहित्य, शिक्षा भौर संस्कृति 


करता है जिसकी जरूरत सभी दूसरे का रखानों को हुभा करती है भ्रौर जिसकी उत्पत्ति 
श्र सफलता पर दूसरे कारखानों की सफलता-प्रसफलता निर्भर रहा करती है। इस- 
लिए हमको इस कारखाने के उद्देश्य, यन्त्र, साधन इत्यादि सभी चीजों का भ्रच्छी तरह 
विचार कर लेना है और इसमें आवश्यक परिवतेंनों को भी कर लेना है। मैं मानता 
हूँ कि इस कारखाने में जो माल भ्रब तक तैयार करके दिया जाता रहा है वह भ्रब 
हमारे काम में बहुत सहायक नहीं हो सकेगा और नए प्रकार की वस्तुएँ हमको इस 
कारखाने से श्रब निकालनी हैं । 
जिस समय आधुनिक शिक्षा की परिपाटी, क्रम और माध्यम उस समय के 
करणंधारों ने निर्धारित किया था, वे उस समय के काम के लिए उपयोगी और समुचित 
समभे जा सकते थे। भ्राज की स्थिति में वे खपते नहीं और इसलिए उनमें बुनियादी 
रहो-बदल आवश्यक हो गई है । यह कहना न तो श्रंग्रेजों की शिकायत है शौर न उन 
पर लांछन है कि उन्होंने शिक्षा-पद्धति में दो बातों पर भ्रधिक जोर दिया, वे चाहते 
थे कि शिक्षा द्वारा ऐसे लोग तैयार किए जाएँ जो शासन में उनकी सहायता कर सकें 
झौर यह मानते तथा विश्वास करते थे कि उनका साहित्य और उनकी श्रपनी सभी 
चीज़ें हमारे देश की संस्थाग्रों, चीजों और साहित्यों के मुकाबले में समृद्धिशाली भौर 
समुन्नत हैं श्रौर उनको प्रसारित और प्रचारित करना उनका कतंव्य है और उन्हें वे 
हमारे लिए भी हितकर मानते थे। उनका ऐसा मानना स्वाभाविक था, क्‍योंकि वे 
भ्रपनी चीजों से अधिक परिचित थे। थोड़ी संख्या में होते हुए भी उन्होंने इतने बड़े 
देश के अ्रसंख्य जन-समूह को श्रपने काबू में कर लिया था और हममें इतनी शक्ति न 
था श्रौर न बुद्धि और न वह कोशल जिनके द्वारा हम उनका मुकाबला कर सकते । 
इसलिए उन्होंने अपनी भाषा, अपनी विद्या श्रौर संस्थाओं को ही प्रसारित और प्रचा- 
रित करना उचित और झ्रावश्यक समझा । हमको झ्ाज देखना है कि उनसे हमको 
कहाँ तक लाभ पहुँचता है श्रौर कहाँ तक हानि; और उनसे. हम अभ्रब कहाँ तक काम ले 
सकते हैं । . . 

यह स्पष्ट है कि छिक्षा की बुनियाद विशेष करके अंग्रेज सरकार के कर्मचारी 

तैयार करने के लिए ही डाली गईं थी श्रौर हाल तक हमारे शिक्षा-क्रम और पाठ्य- 
विषयों में देश की बहुमुख्ली उन्‍तति की झोर ध्यान नहीं गया था । पहली चीज तो यह 
थी कि शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा बना दी गईं थी । इसमें ऐसे लोग बहुतायत से 
तैयार होने लगे जो अंग्रेजों के शासन करने में उनकी भाषा द्वारा ही उनकी मदद कर 
सकें और उनकी यहाँ की जनता की भाषा भौर उसमें संचित साहित्य जानने की भाव- 
इयकता शासन-कार्य के लिए कम-से-कम पड़े और उस श्रम से, जो एक विदेशी भाषा 
झौर साहित्य जानने के लिए प्रावश्यक है, वे बच जायें। झ्राज यह कहने की जरूरत 
नहीं है भर इसको सभी शासक, विद्या-प्रेमी भौर शिक्षा-शास्त्री मानते हैं कि बच्चे की 
कक्षा मातृ-भाषा द्वारा ही उसके लिए भ्रधिक हितकर होती है भौर उसके मस्तिष्क 
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झधौर चरित्र के विकास में सहायक हो सकती है। इस तरह यद्यपि हमने भ्रंग्रे जी-साहित्य 
से बहुत-कुछ सीखा है भोर जाना है, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि साथ ही हम बहुत 
करके निस्तेज श्रप्रतिभ भौर पंग्रु भा बन गए हैं। १६२१ की एक बात मुझे याद है, 
क्योंकि उसी के बाद मैं खुले दिल से राष्ट्रीय-शिक्षा श्रर्थात्‌ श्रपनी मातृ-भाषा के माध्यम 
द्वारा शिक्षा का दृढ़ विध्वासी और पक्षपाती हो गया, जो श्रब तक हूँ । उन दिनों में 
अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थापित श्र उससे सम्बद्ध शिक्षणालयों के बहिष्कार का आझान्‍दो- 
लन जोरों से चल रहा था। महात्मा गांधी जी के साथ मैं भी उड़ीसा में भ्रमण कर 
रहा थां। एक बड़ी सभा में एक वृद्ध सज्जन ने महात्मा जी से एक प्रइन कर दिया। 
उन्होंने पूछा कि आप इस शिक्षा की क्‍यों शिकायत करते हैं श्रौर इन शिक्षणालयों का 
क्यों बहिष्कार करना चाहते हैं ? क्‍या यह सारा स्वराज-सम्बन्धी आन्दोलन इसी का 
फल नहीं है ? क्‍या लोकमान्य तिलक और आप-जैसे प्रतिभाशाली लोग इसी से नहीं 
उपजे हैं ? महात्मा जी ने उत्तर दिया कि इतने दिनों की श्रंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के 
बाद भी लोकमान्य जैसा एक प्रतिभाशाली हुआ है, पर यदि विचार करके देखा जाय 
तो पूव-काल की प्रतिभा के सामने लोकमान्य तिलक भी शायद फीके पड़ जायें । दूसरे 
ऋषियों को तो छोड़ दिया जाय जिनका वृत्तान्त हमें मालूम नहीं है, पर गौतम बुद्ध, 
शंकर, और हाल में अंग्रेजी काल के कुछ पहले तुलसीदास और कबी रदास की प्रतिभा 
का कौन मुकाबला कर सकता है, और यह कोन कह सकता हैं कि यदि विदेशी भाषा 
के माध्यम का बंधन और ब्लोफ लोकमान्य के मस्तिष्क पर न पड़ा होता तो वह जो थे 
उससे भी कहीं अधिक महान्‌ नहीं होते । बात यह है कि जो कुछ प्रतिभा हमारे लोगों 
ने अंग्रेजी शिक्षा पाकर प्रदर्शित की है यह अंग्रेजी शिक्षा के कारण नहीं, बल्कि उसके 
बावजूद कर पाए हैं । मैं इस बात को सत्य मानता हूँ अर इसीलिए मेरा भ्रटल विश्वास 
है कि भ्रपनी भाषा का माध्यम होना हमारी स्फूरतत और विकास के लिए अनिवायें और 
झावश्यक है । पर यह विदेशी भाषा का बोभ सारे देश के मस्तिष्क को दबाए रख सका 
इसका एक सबूत यह भी है कि यद्यपि इतने बरसों से यह व्यवस्था प्रचलित है पर आज 
की भ्राधुनिक विद्या भौर विज्ञान में हमारे लोगों की हाल तक बहुत कम देन हुई है। 
जब से राष्ट्रीय भ्रान्दोलन बढ़ा और जैसे-जैसे वह जोर पकड़ता गया राजकीय विषयों 
के झलावा दूसरी दिशाश्रों में भी हमारी बुढ कुछ खुलने भर खिलने लगी औौर हमारे 
लोग कुछ-न-कुछ करके दिखला सके हैं । 
केवल माध्यम का ही बोभ हमारी इस शिक्षा-पद्धति ने हम पर नहीं लादा । 
यद्यपि यह पद्धति यह कह कर प्रसारित की गई कि हमारा प्राचीन साहित्य श्राधुनिक 
विद्याश्रों से वंचित था तो भी आधुनिक विद्याप्नों, विज्ञान-कलाशोों शौर उद्योगों से 
सम्बन्ध रखने वाले विषयों का हमारे पाद्य-क्रम में बहुत कम स्थान बहुत दिनों तक 
रहा । पिछले दो सो वर्षों में नव-विशान ने संसार को बहुत-कुछ सिखाया श्रौर दिखाया 
है। उसके चमत्कार भ्राज सभी लोग देख रहे हैं भौर उसके शुभ भ्रौर भ्रशुभ परिणामों 
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से लाभ भ्ौर हानि उठा रहे हैं। श्रंग्रेजी शिक्षा-पद्धति इस देश में एक सो से भ्रधिक 
वर्ष हुए जारी की गई थी और हमारी पुरानी यूनिवर्सिटियों को स्थापित हुए भी लग- 
भग सौ बरस हो गए हैं। पहले प्रायः पचास बरसों में विज्ञान का शिक्षा-क्रम में स्थान 
नहीं के बराबर था जहाँ-तहाँ मेडिकल कालिज तथा इज्जीनियरिंग के लिए दो छोटे- 
मोटे विद्यालय खोल दिए गए थे, क्‍योंकि उनसे निकले हुए विद्यार्थियों की भी शासन 
को ग्रावश्यकता थी । 

पर उसे अधिक झावश्यकता ऐसे लोगों की थी जो उसके काम में दफ्तरों में 
झौर कचहरियों में मदद कर सकें, इसलिए शिक्षा-क्रम में ऐसे ही विषय बहुत करके 
रखे गए जो उस तरह के लोगों के लिए आवश्यक समभे गए थे । कृषि-प्रधान देछ्ष में 
मैं नहीं ज्ञानता कि कृषि-सम्बन्धी विद्या और अनुभव देने वाल! कोई एक भी विद्यालय 
प्रायः पचास बरसों तक इस देश में कायम किया गया या नहीं । " 

आधुनिक उद्योग और यन्त्रीकरण द्वारा उनको चलाना और उन्नत करना, इस 
यूग का सबसे बड़ा क्रान्तिकारी काम यूरोप में हुआ हैं। इसका आरम्भ प्रायः डेढ़ सौ 
बरस से भ्रधिक हो गए इंग्लैण्ड में हुआ था और हिन्दुस्तान से जो श्रसंख्य धन भ्रंग्रेजों 
के हाथों में उन दिनों आया उसके द्वारा वे उद्योगीकरण में और देशों के मुकाबले में 
ग्रागे रहे । पर इस तरह के उद्योगीकरण की कोई हमारे शिक्षणालयों द्वारा इस देश 
में हाल तक नहीं होता था और श्राज भी यद्यपि कालिजों श्रौर यूनिवर्सिटियों की 
संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है श्रौर बहुतेरे उद्योगीकरण के पक्षपाती हैंतो भी 
ऐसे विषयों को, जिनसे सहायता मिल सके, श्रभी तक पर्याप्त क्या, मामूली स्थान भी 
नहीं मिला है । ह 

प्रंग्रेजी जमाने में न मिलना अंग्रेजी दृष्टिकोण से स्वाभाविक भी था क्योंकि 
वे अपने उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे श्रौर हमारे देश को श्रपने कारखानों के 
लिए प्रधिक कच्चे माल जुटाने और तैयार माल खपाने का उपयुक्त क्षेत्र समभते थे । 
पिछली शताब्दियों में लड़ाई के बाद रुई पैदा करने का प्रयत्न श्रारम्भ हुआ जो श्रंग्रेजी 
का रखानों के लिए अधिक उपयोगी श्रौर लाभदायक सिद्ध हो। कहने का तात्पयं यह 
है कि शिक्षा-पद्धति का केवल मस्तिष्क पर ही बोझा नहीं रहा उसकी दिशा भी ब्रिटिश 
साम्राज्य के लाभ की दृष्टि से ही निर्धारित की गई । इसका यह फल हुआ कि आधुनिक 
उद्योगों में भी श्रभी तक भ्रौर देशों के मुकाबले में हम पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ इस 
विषय पर विचार करना भ्रसंगत है कि हम इस आ्राधुनिक श्रौद्योगिक होड़ में पड़ना 
देश के लिए कहाँ तक लाभदायक समभते हैं । वह एक दूसरा विषय है भ्रौर इसमें मत- 
भेद की काफी गुंजाइश है । यह विचार यहाँ पर इसलिए शअ्संगत है कि जो लोग इस-. 
पद्धति के प्रचारक थे वे आधुनिक यूरोपीय संस्थानों श्रौर समाज-गठन के विरोधी नहीं, 
दृढ़ पोषक भ्ौर सहायक थे, ती भी इस देह में उसका प्रसार उन्होंने नहीं किया और 
शिक्षा-पंत्र को ऐसा रखा जिससे उसके प्रसार में कोई सहायता नहीं मिली। 
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हम चाहे जिस भी दृष्टिकोण से भ्राधुनिक पद्धति पर विचार करें, यह स्पष्ट 
हो जाता है कि इसमें मौलिक परिवंतन की आ्रावश्यकता है श्लौर सभी यूनिवर्सिटियों 
झौर शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाश्रों का यह कतंव्य हो जाता है कि वे श्रपने दृष्टिकोण में 
परिवतंन करें और पाठय-क्रम को और माध्यम को बदलें । 

इस यूनिवर्सिटी के सामने भ्रपनी भाषा को माध्यम बनाने की उपयोगिता के 
सम्बन्ध में मुझे बहुत-कुछ कहने की श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी उपयोगिता को 
आपने सिद्धान्त रूप से मान लिया है और कार्यरूप में भी उसे दाखिल करने का काम 
आ्रापने श्रारम्भ कर दिया है | इसके लिए मैं श्रापको बधाई देना चाहता हूँ श्नौर आशा 
करता हूँ कि श्राप इस शुभ प्रयत्न में सचेष्ट रहेंगे तथा सभी विध्न-बाधाश्रों को दूर 
करने में सफलता प्राप्त करेंगे और उन लोगों में भी जो इसकी उपयोगिता झ्रौर सामथ्यें 
में विश्वास नहीं रखते, अपने सफल प्रयत्न द्वारा विध्वास पैदा कर सकेंगे। इसको 
सफल करने के लिए दो प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता है। हमारी भाषाओ्रों के लिए 
भ्राधुनिक वैज्ञानिक विषय नए हैं और इसलिए उनमें उनके लिए पर्याप्त शब्दावली नहीं 
है श्ौर जो है भी, वह प्रचलित नहीं है । ऐसी धब्धावली का तैयार करना श्रौर प्रचार 
करना पहली झ्रावश्यकता है। इस दिला में भी श्रापको यूनिवस्टी भर सरकार प्रयत्न 
शील हैं । और इसके लिए भी मैं श्रापको बधाई देता हूँ | दूस'॥ काम यह है कि हमारे 
शिक्षणालयों की पद्धति और पाठ्य-क्रम में भी उपयुक्त परिवर्तन किया जाय। यह शायद 
भ्रभी जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है ,्रौर मैं चाहूँगा कि केवल इसी यूनिवर्सिटी में 
ही नहीं हमारी सभी यूनिवर्सिटियाँ इस श्रोर ध्यान दें । 

विद्या का महत्त्व बहुत है। मनुष्य के मानसिक, शारीरिक, भ्राध्यात्मिक, और 
श्राज के जमाने में क्‍श्राथिक उन्‍नति के लिए भी विद्या आवश्यक है। इसलिए विद्या- 
प्रचार के जो साधन हैं वे ऐसे होने चाहिए जो विद्य थियों को प्रत्येक प्रकार की उन्‍नति 
प्राप्त करने के योग्य बना सकें । हम यदि और बातों को गौण मान लें और श्रथंकरी 
विद्या को ही श्रेष्ठकर समझें तो भी पद्धति में बड़े परिवतंन की आवश्यकता है। श्रब 
तक जो पद्धति प्रचलित है उसने शिक्षित और अशिक्षित दो '्रिभागों में जनता को 
विभकत कर रखा है मर एक का दूसरे से सम्बन्ध बहुत करके विच्छेद कर दिया है। 
शिक्षित समाज का रहन-सहन, खान-पान सब-कुछ अभ्रधिक खर्चीला हो गया है और 
उसकी अ्रावश्यकताएँ कुछ ऐसी हो गई हैं जो गाँवों में पूरी नहीं हो सकतीं, इसलिए 
शिक्षित-समाज बहुत करके शहरों की तरफ चला झा रहा है भर गाँव उसकी विद्या 
झौर भ्रनुभव से वंचित होते जा रहे हैं। इसके अलावा खर्च बढ़ गया है, पर इस विद्या 
से सम्पत्ति के उपाजंन की योग्यता नहीं बढ़ती । जो दूसरे पैदा करते हैं उसको ले लेने 
की शक्ति भले ही बढ़ती हो पर उससे देश का दरिद्रथ दूर नहीं हो सकता भौर न 
उसकी सम्पत्ति में कोई वृद्धि हो सकती है। यह तो तभी हो सकता है जब धन पैदा 
करने की क्षक्ति में वद्धि हो । पर वर्तमान अवस्था में तो सिर्फ पैदा हुए धन के बंटवारे 
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से:उन कुछ लोगों को भ्रवश्य लाभ हो जाता है जिनको दूसरों को पैदा किया हुआ धन 
किसी-न-किसी रूप में और किसी-न-किसी कारण से मिल जाता है पर देश की सामू- 
हिक सम्पत्ति तो जंसी थी बसी ही रह जाती है| बल्कि श्रगर इसका कुछ असर होता 
है तो बुरा होता है, क्योंकि जब पैदा करने वाले यह देखते हैं कि उनकी पैदा की हुई 
सम्पत्ति दूसरों पर ही किसी-न-किसी कारण से चली जाती है तो उनको अ्रधिक पैदा 
करने का उत्साह भी नहीं रह जाता है और इस प्रकार भ्रन्त में धत की हानि सारे 
देश के लिए होती है । इसलिए हमारी-शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो केवल ऐसी 
विद्या ही न सिखाये जिसके द्वारा शिक्षित लोग सिर्फ दूसरे के कमाए हुए धन के भागी- 
दार ही न हों बल्कि उसके बढ़ाने में कुछ मददगार भी हों। यह एक मानी हुई बात 
है कि जो शिक्षा था लेता है वह बहुत करके उस काम के योग्य नहीं रह जाता है जो 
उसके घर वाले पहले किया करते थे श्ौर जिसके द्वारा वह गुजारा कर लिया करते 
थे। किसान का लड़का शिक्षा पाकर बेहतर किसान नहीं होता । उसे खेत में जाकर 
हल को हाथ में पकड़ने में या किसी दूसरी तरह से कोई शारीरिक परिश्रम करने में 
दर्म लगती है। उसी तरह बढ़ई का लड़का अपने पैतृक काम को करना नहीं चाहता। 
शिक्षित होने के श्रर्थ ही यह हो जाते हैं कि शारीरिक परिश्रम करने की योग्यता नहीं 
तो भ्रनिच्छा और ऐसे कामों के सिवाय, जिनमें लिखने-पढ़ने श्रथवा जबान को हिला- 
कर काम निकल सकता है, दूसरे किसी काम के प्रति अश्वद्धा । जब महात्मा गांधी जी 
ने बुनियादी तालीम में शिक्षा किसी धन्धे या उद्योग के द्वारा दिए जाने की बात कही 
तो उसमें बेहतर शिक्षा देने कै श्रलावा यह भावना भी थी कि हाथों से भर शरीर से 
काम करने में जो एक प्रकार की हीनता मानी जाती है वह दूर हो जाय और शरीर- 
श्रम की प्रतिष्ठा बढ़े । मैं मानता हूँ कि वह देश के लिए केवल इसी दृष्टि से आवश्यक 
नहीं है कि यदि उसे ठीक रीति से चलाया जाय तो श्षिक्षा का खर्च बहुत रोक करके 
उसी से निकल सकेगा और इस तरह शिक्षा को सस्ता किया जा सकता है बल्कि वह 
दिक्षितों के सुधारने में भी बहुत करके सफल हो सकता है और शिक्षित वर्ग उसके 
द्वारा तैयार हो सकेगा जो दूसरों के पसीने द्वारा उत्पादित धन का केवल बँटवारा ही 
नहीं करेगा, बल्कि इजाफा भी । 

झ्राज जिस तेज्ञी के साथ विज्ञान द्वारा उद्योगों की उन्‍नति हो रही है उस दौड़ .. 
में अगर भारत कोई स्थान पाना चाहे तो उसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह - 
झपनी सारी शिक्षा-पद्धति को बदले | 

देश में केवल बौद्धिक शिक्षा को महत्त्व न देकर. कुछ नया ढंग निकालना है, 
जिसमें वह भेद; जो भ्राज शहरी भौर ग्राम-जीवन में पैदा हो गया है भौर दिन-अति- 
दिन बढ़ता जा रहा है वह दूर हो जाय झौर यह भय न रहे कि कभी कोई व्यक्ति 
झथवा वर्ग ऐसा न हो जाय जो दूसरों के शोषण पर ही निर्भर करे शौर यह निदिच्रित 
हो जाय कि सभी स्वयं धनोत्पादन में हाथ बटायेंगे। मैं देखता हूँ कि चारों ओर नए 
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स्कूल, नए कालिज और नई यूनिवर्सिटियाँ भी खुलती.जा रही हैं भ्ौर उनमें विद्या- 
थियों की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है। पर यह कहना कठिन है कि ये सभी 
देश के लिए लाभदायक साबित होंगी । क्‍योंकि इनमें बहुत करके वही पुरानी पढ॒ति- 
गौर पाठ्य-क्रम से काम लिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब कहीं -इस तरह की 
संस्थाग्रों की स्थापना की इच्छा या माँग हो वहाँ इस पर पुरी तरह बिचार कर लिया 
जाथ कि पुरानी लकौर पर चलने से लाभ है या नहीं और भ्रगर नहीं तो इस नई - 
संस्था द्वारा हम किस तरह कुछ नया रास्ता निकाल सकेंगे श्रौर लाभ पहुँचा सकेंगे । 

यूनिवर्सिटी-कमीशन ने ग्राम-यूनितर्सिटियों की बात कही है। महात्मा गांधी ' 
जी की बताई हुई नई तालीम की योजना हमारे सामने है। क्‍या इनके रहते हुए भी 
हम पुरानी लकीर के फकोर बने रहेंगे। तात्पयं॑ यह हैकि हमारे विश्वविद्यालयों का 
सम्बन्ध पूर्ण भारतीय जीवन से होना चाहिए न कि केवल राज-सत्ता से, जैसा कि ध्ब - 
तक है । 

भारतीय जीवन से सम्पक होने का पहला अ्र्थ यह है कि विश्वविद्यालयों में 
वे विषय अ्रत्रइ्य पढ़ाये जाने चाहिए जिनसे भारत की झाथिक उन्नति करने में पुरी- 
पूरी सहायता मिले । यह बात तो सब जानते हैं कि भारत के श्राथिक जीवन का मूल 
आधार खेती-बाड़ी है। हमारे देश में कितने ही श्रौर तद्योग-भन्धे क्‍यों न हो जायें श्ौर 
अनेक होने भी चाहिए झौर होंगे भी, किन्तु जहाँ तक मैं समभता हूँ हमेशा ही खेती 
हमारा मुख्य और प्रधान उद्योग होगी। यदि यह विचार ठीक है तो स्पष्ट है कि 
हमारी शिक्षा में कृषि-सम्बन्धी अ्रन्य विज्ञानों की प्रधानतां होनी चाहिए। यदि भ्राज 
विश्वविद्यालयों के सिलिबस पर दृष्टि डाली जाय तो पत्ता चलेगा कि कृषि-विज्ञान और 
तत्सम्बन्धी ग्रन्य विज्ञानों का उनमें बहुत ही गौण स्थान है । कैसी विडम्बना है कि भारत 
जैसे कृषि-प्रधान देश में कृषि की शिक्षा का ही लगभग भ्रभाव हो । यदि हमारे देश में 
भ्राज खाद्यान्न उतना लाभदायक नहीं जित्तना कि यह भ्रस्यत्र है तो उसका एक कारण 
यह भी है कि हमारे यहाँ आधुनिक कृषि-शिक्षा का लगभग श्रभाव ही रहा है भौर' 
जो-कुछ प्रबन्ध है भी, वह भी ऐसा है कि वहाँ के पढ़े-लिखे विद्याथियों को राज-सेवा- 
के सिवाय और कृषि-पम्बन्धी कार्य में दिलचस्पी ही नहीं । यह कृषि-शिक्षा लामदायक 
होनी है तो वह यहाँ की भाषा में यहाँ की स्थितियों का ध्यात रखकर और कम 
खर्चीली होनी चाहिए। तभी उसका लाभ हमारों कृषि के लिए होगा । कृषि के बाद. 
हमारी भ्राथिक उन्नति कपड़े के उद्योग पर निर्भर करती है। प्रतः हमारे विद्यालयों 
में कपड़ा-सम्बन्धी विज्ञान के पढ़ाने का :भी प्रबन्ध होना चाहिए । ज्यादा ब्योरे में न 
जाकर इतना कह देना ही. मैं काफी समभता हूँ कि विद्यालयों के सिलेबस- ऐसे होने 
चाहिए जिनका भारतीय भ्राथिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध हो । क्‍ 

दूसरी बात, जो श्रावश्यक प्रतीत होतीं है वह यह है कि विद्यालयों में ऐसे. 
झाँकड़े होने चाहिए जिनसे यह पता चल-सके कि उस-वबर्ष में किस प्राथिक क्षेत्र में 
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कितने शिक्षित कमियों की झ्रावश्यकता है श्रौर उनके अश्राधार पर विद्यार्थियों को 
सलाह दी जानी चाहिए कि वे कौन से विषय श्रध्ययन करें। मैं समभता हें कि इस 
बारे में कुछ सुविधा इस बात से हो सकेगी कि विश्वविद्यालय राज्य की उद्योग, लोक- 
सेवा और कृषि-सम्बन्धी संस्थाओ्रों इत्यादि से भ्रपना निकट सम्पर्क रखें । यदि विद्या- 
लयों को इस प्रकार का दिग्द्शंन मिलने लगा तो वह संमय और शक्ति, जो श्राजकल 
व्यर्थ में बरबाद जाती है, काम में आने लगेगी । भ्रक्सर यह होता है कि विद्यार्थी ऐसे 
विषय पढ़ने में प्रपना समय लगाता है जो बाद में उसके किसी काम में नहीं झाता । 
पर यदि इस प्रकार योजनात्मक शिक्षा दी जाय तो देश का धन श्रौर युवकों की शक्ति 
व्यर्थ नष्ट होने से बच जायगी । 

तीसरी बात जिसकी आवश्यकता है वह यह है कि शिक्षा-संस्थाओ्रों'को अपने 
विद्याथियों में यह मनोभाव पैदा करना चाहिए कि शिक्षा का ध्येय सजनात्मक सेवा है 
न कि उपभोग या सज-धज । श्रब तक शिक्षित वर्ग यही समभता है कि शिक्षा या तो 
सरस्वती का संगीतमय झ्राभूषण है श्लौर या लक्ष्मी का सुखद वरदान । ऐसे बहुत से 
लोग हैं जो यह समभते हैं कि विद्या का प्रयोजन केवल यह है कि वे सभा-समाज में 
करीने के साथ उठ-बैठ सकें, ढंग से वस्त्र पहन सकें और शालीनता से बातचीत कर 
सकें । इस प्रकार शिक्षा को वे ऐसा भूषण समभते हैं जिसके द्वारा उनके मन का 
सौन्दयं निखर जाता है । यद्यपि इस बात में कुछ तथ्य है पर यह बिल्कुल ठीक नहीं है । 
इसके पीछे केवल यही सचाई है कि विद्या निरे पशु-मानव को दिव्य-मानव बनाती है। 
वह उसे प्रकृति-प्रदत्त वासनाओं से ऊपर उठाकर ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि वह 
प्रकृति की देन को अ्रपनी सृष्टि से कहीं भ्रधिक सुन्दर, उपयोगी झ्रौर विस्तृत बना 
लें । किन्तु जहाँ उसमें यह सचाई है वहीं उसके भ्रन्दर यह खतरा भी है कि कहीं इस 
विचार के कारण शिक्षित वर्ग श्रपने को अन्य मानवों से श्रलग और विशेषाधिकार 
वाला वर्ग न समझ ले । विद्या मनुष्य को दूसरा जन्म अभ्रवश्य प्रदान करती है, किन्तु 
उसका यह श्रर्थ नहीं कि मानव द्विजत्व के उच्च शिखर पर बैठकर श्रन्य मानवों को 
क्षुद्रसमभने लगे। शिक्षितों को तो यह ध्यान रखना चाहिए कि वे जनता की उदारता 
झोर सहारे से ही सरस्वती की उपासना करने की सुविधा पा सके हैं श्रौर इसलिए 
उनकी विद्या उनके पास उनके देशवासियों भर पूवंजों की ऐसी थाती है जिसे इन्हें 
व्याज सहित पभ्रपने भाइयों को फिर लौटा देना है। भ्रतः विद्या को आभूषण न मान- 
कर उसे तो सेवा का बेज ही मानना चाहिए। इसी प्रकार विद्या कों केवल उपयोग की 
वस्तु, समभना चाहिए । भ्रर्थात्‌ केवल इस झ्राधार पर कि वह शिक्षित है किसी भी 
व्यक्ति को जातीय भाय में से भुख्य भ्रंश की माँग न करनी चाहिए। उसको यह 
मानना चाहिए कि वह जातीय प्राय में से किसी श्रंश् के लेने का तभी ग्रधिका री होगा 
जब वह अपनी विद्या के प्रयोग से जाति की सांस्कृतिक या भ्राथिक समुन्तति औौर 
अ्रभिवृद्धि करता है। भ्रतः विष्वविद्यालयों भौर भन्य शिक्षा-संस्थाओ्रों का धर्म है कि वे 
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प्रपने विद्याथियों में यह मनोभावना पैदा करें कि विद्या जीवन की सजन-शक्ति का ही 
दूसरा नाम है भौर जब तक वे भ्रपने जीवन को सृजनात्मक कामों में नहीं लगाते तब 
तक वे न तो विद्या श्रौर न जीवन के प्रति वफादार साबित होंगे । 

प्राप जैसे शिक्षित युवक-युवतियों का भी यह धर्म है कि वे शिक्षा के दायित्व 
भ्रौर धर्म को ठीक-ठीक पहचानें। हो सकता है कि इस धर्म के निभाने में प्रापको 
पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़े प्रौर यह भी हो सकता है कि इसके दायित्व 
को पूरा करने में प्राप लक्ष्मी के वरदान से वंचित रहें ।,किल्तु आपको यह स्मरण रखना 
है कि प्रापका जीवन तभी समृद्ध होगा जब सारी जाति का जीवन समृद्ध हों। यदि 
आपने जाति की गरीबी की भ्रवस्था में प्रपने लिए समृद्धि चाही तो आ्राप प्रपने शिक्षा- 
धर्म के सच्चे भक्त सिद्ध न होंगे । उस हालत में तो ग्राप उन लोगों के भाई-बन्द हो 
जाय॑ँगे जो प्रपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों का हनन करने के लिए तैयार रहते 
हैं। मैं जानता हैँ कि भ्रापका भावक हृदय उस बात को कभी पसन्द ने करेगा। प्रतः 
कमर कसकर इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि जब तक पूरा देश समुल्तत, 
सुसंस्कत और समृद्ध नहीं हो जाता तब तक प्राप प्पने सुख-दुख का विचार छोड़कर 
ऐसे सृजनात्मक कामों में लगे रहेंगे जिनसे देश की प्राथिक प्रौर सांत्कृतिक उन्नति 
हो सकती है । 

प्रनन्‍्त काल से मानव, पीढ़ी-दर-पीढ़ी ज्ञान की ज्योति को लेकर संसार प्रौर 
समय के मध्य दौड़ रहा है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक वह इसे ऊँचा 
उठाये ही दौड़ता चला जाता है भौर थककर प्रतलल निद्रा में गिरते समय दूसरे सशक्त: 
प्रौर प्रनथके हाथों में इसे थमा देता है। इस दौड़ में भ्रापके हाथ में यह ज्ञान-ज्योतिः 
इस विश्वविद्यालय ने थमा दी है। ग्रापका धर्म है कि इसे भ्राप निरन्तर जलती रखें 
प्रौर भविष्य के रहस्य-भरे प्रन्धकार कौ ज्योतिमय करते हुए तब तक दोड़ते चले जाये 
जब तक कि आपपमें प्राण हैं भर भ्रन्त में उसको श्रपनी भावी सन्‍्तान को दे जाय॑। 
यह महान्‌ उत्तरदापित्व श्राप पर है भ्ौर मेरी भगवान्‌ से शुभकामना है कि वहू श्राप 
को इस दायित्व को पूरा करने में सफलता दे । 
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आ्राज विश्वनाथ पुरा काशी सूनी है | हिन्दु-विश्वविद्यालय सूना है। हम सब 
हजारों क्री संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, तो भी यह सभा सूनी है । भ्राज हमें श्रनुप्रारिित 
करने वाला, हमारा पथ-प्रदर्शन करने वाला, इस विश्वविद्यालय को जन्म देने वाला, 
इसका पालन-पोषण करने वाला, हमारे बीच में श्रपने पाथिव शरीर के साथ नहीं है। 
इसलिए सब सूना है | पर आत्मा अमर है, कीर्ति भ्रमर है, यश भ्रमर है । वही श्रात्मा 
भाज हमें देख रही है। वही हम सबको अनुप्राणित करती रहेगी, कठिन घड़ियों में 
उत्साहित करती रहेगी, जेसा वह पाथिव शरीर के साथ किया करती थी श्रौर हमारी 
शंकाश्रों भ्ौर निराशाग्रों को, जैसे सूर्य की किरणें अ्रन्धकार को दूर करती हैं, छिन्न- 
भिन्‍न करती रहेगी, और हमारे सामने सादा जीवन और उच्च विचार के महान श्रादर्श 
को विरकाल तक उपस्थित करती रहेगी । पृज्यपाद मालवीयजी पार्थिव शरीर के 
साथ हमारे बीच में नहीं है, पर उन्होंने जो रास्ता दिखलाया है--इस विश्वविद्यालय 
का अपने पुरुषार्थ श्र तपस्या द्वारा निर्माण करके कार्य-कुशलता भर अध्यवसाय का 
जो आदर्श बताया है, वह हमारे जीवन के लिए श्र प्राने वाली पीढ़ियों के जीवन के 
लिए बहूमूल्य थाती है, जिस पर भरोसा करके हम दृढ़ता-पूर्व क भ्रागे बढ़ सकते हैं और 
 बढ़ेंगे । ' 
तीस बरस बीत चुके जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना काशी की पवित्र भमि 
पर हुई थी । उस समय से झाज तक हजारों विद्यार्थियों ने यहाँ शिक्षा पाई प्रौर वे 
अनेकानेक स्थानों पर श्रनेकानेक कार्यों में लगे हैं। सभी प्रकार की विद्याओं में शिक्षा 
दी जा रही है श्रौर पुज्यपाद मालवीय जी की चिन्ता हमेशा यही रहा करती थी कि 
किस तरह नये विभाग खोले जायें, जिनसे वे इस विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के 
विद्य/थियों के शिक्षण का ममुचित प्रबन्ध कर सकें और खोजने वाले के लिए कोई भी 
विद्या यहाँ दुलंभ न रह जाय । इन तीस बरसों में विश्वविद्यालय इस तरह आकार- 
प्रकार में दिनों-दिन उन्‍तति करता गया है पर तो भी हम यह नहीं कह सकते कि जो 
भ्रादर्श श्रारम्भ में रखा गया था वह [रा हो गया । अभी हमारे लिए बहुत-कुछ करने 
को रह गया है भ्ौर उसको पूरा करने का भार सारे हिन्दू-समाज पर, विशेष करके इस 
विश्वविद्यालय में शिक्षित विद्यार्थियों पर है। मैं कुछ ऐसी बातों की ओर आपका ध्यान 
प्राकर्षित करना चाहता हूँ, जिनके पूरा हुए बिना प्ृज्यवाद मालवीयजी की आ्रात्मा को 


१. काशी विश्वविद्यालय में दिया गया दीक्षान्त-भाषरा, ५ दिसम्बर १ ९४६। 
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दधान्ति नहीं मिल सकती थी । 

उन्होंने विश्वविद्यालय सम्बन्धी शभ्रपनी एक आारंभिक विज्ञप्ति में लिखा 
था कि-- 

“भारतवर्ष उस समय तक श्पनी समृद्धि फिर नहीं प्राप्त कर सकता जब तक 
कि आधुनिक विज्ञान का अध्ययन और क्रियात्मक प्रयोग इस देश में एक प्रकार से एक 
स्वाभाविक वस्तु न बन जाय । विज्ञान उस समय तक एक राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं बन 
सकता जब तक कि उसका अ्रध्ययन विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा होता रहेगा । उस 
समय तक विज्ञान का ऐसा विस्तार नहीं हो सकता कि वह इस देश की जनता की उस 
दरिद्रता का, जो फैली हुई है, दूर करने का साधन न बन जाय, जब तक उसका 
पुस्तकीय ज्ञान भौर क्रियात्मक प्रयोग दोनों ही भारतवासी अपने ही देश में प्रपनी ही 
भाषा में प्राप्त नहीं कर पायेंगे । 

इसी बात को पीछे चलकर दूसरी _विशप्ति में क्रियात्मक रूप देते हुए उन्होंने 
लिखा था--- 

“जो संस्कृत में शिक्षा चाहेंगे उन्हें वह शिक्षा दी जायगी। जो धर्म-शिक्षक बनना 
चाहेंगे भ्रथवा जो आयुर्वेद सीखना चाहेंगे उनके लिए संस्कृत-शिक्षा भ्रनिवायं होगी । 
दूसरों के लिए संस्कृत का इतना ज्ञान पर्याप्त समझा जायगा जिससे वह संस्कृत में सुलभ 
धाभिक ग्रन्थों को समझ सकें भ्ौर अपनी देशी भाषा पर पूरा अधिकार प्राप्त कर सकें । 
दूसरों को पूरी शिक्षा उस देशी भाषा के माध्यम द्वारा दी जायगी जिसे देश में सबसे 
अधिक लोग समझ सकते हैं और वह भाषा हिन्दी है। ऐसी श्राशा की जाती है कि 
जो भारतीय विद्यार्थी टोकियो-यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाने के लिए जापानी भाषा भी 
सीखने के लिए तेयार रहते हैं वे इसे बुरा न मानेंगे, अ्रगर उनको इस विश्वविद्यालय 
में शिक्षा पाने के लिए हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना पड़े । भश्राज भी बहुतेरे 
. विद्यार्थी मद्रास से बनारस भाते हैं प्रौर वही एक प्रान्त है जहाँ कि प्राय: सभी लोग 
हिन्दी नहीं जानते । वे पाते हैं संस्कृत पढ़ने, पर थोड़े ही दिनों में हिन्दी भी सीख 
लेते हैं ।' 

प्रंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा न देने के उन्होंने दो कारण! बतलाए। पहला 
कारश यह है कि “जब हमारा उद्देश्य यह है कि जो कुछ यहाँ बतलाया जाए, वह देश 
के भ्रधिक-से-अधिक युवकों को उपलब्ध हो तो हमें वही भाषा माध्यम बनानी चाहिए 
जिससे प्रधिकांश लोग परिचित हों या जो आसानी से सीखी जा सके । ऐसा माना 
जाता है कि. जितना समय केवल प्नंग्रेजी भाषा का इतना ज्ञान प्राप्त करने में लगता 
है, जितना शिक्षक की बातें समभने के लिए भ्रावश्यक है उतना ही समय यदि देशी 
भाषा द्वारा शिक्षा दी जाए जो विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफी होगा। 
दूसरा कारण यह है कि यदि श्रारम्भ से ही शिक्षा देशी भाषा द्वारा न दी जायगी तो 
देशी भाषा में पाठ्य-पुस्तकों के बनने में बहुत विलम्ब लग जायगा, जिसका नतीजा यह 
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होगा कि प्रंग्रेजी ही माध्यम बनी रहेगी ।” 

इस उद्देश्य की पूर्ति के रास्ते में कठिनाइयों का दिग्दर्शन कराते हुए उन्होंने 
हृढ़तापूर्वंक कहा कि “कोई ऐसी कठिनाई नहीं हो सकती जिसको अ्रध्यवसाय और 
साहस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता | जो कुछ भी करना है उसका श्रारम्भ तो कर 
देना ही चाहिए, चाहे उसको पूरा करने में कितना भी समय क्यों न लग जाए ।” 

मनुष्प सोचता कुछ है, पर परिस्थिति उसे मजबूर करके कछ और ही करा 
देती है। जब विश्वविद्यालय की स्थापना का समय श्राया तो उनको मजबूर होकर 
कहना पड़ा-- 

“जब हिन्दू-विश्वविद्यालय का विचार पहले-पहल उपस्थित किया गया था तो 
यह प्रस्ताव किया गया था कि शिक्षा का माध्यम देशी भाषा होगा । विचार था कि यह 
देशी-भाषा हिन्दी होगी क्योंकि यही देश में सबसे भ्रधिक समझी जाती है | इस विचार 
का समर्थन १८५४ के खरीते में मिलता है जिसमें कहा गया है कि यूरोपीय कला शौर 
विज्ञान का ज्ञान आ्राहिस्‍ता-आहिस्ता भारतीय भाषाओं द्वारा सभी लोगों तक पहुँचाया 
जायगा । पर ऐसा समझा जाता है कि यह देशी भाषाओं में उपयुक्त पुस्तकों भौर ग्रन्थों 
के भ्रभाव में आज नहीं किया जा सकता है। यह भी मान लेना ही पड़ेगा कि किसी 
एक भाषा को ऐसे विश्वविद्यालय में, जहाँ भारतवर्ष के सभी विभागों से विद्यार्थी 
भाएँगे, माध्यम बना लेने में बहुत ऐसी भ्रमली कठिनाइयाँ श्रा. जाएँगी जिससे भ्रारम्भ 
में बचना ही भ्रच्छा होगा । 

इसलिए यह तय किया गया है कि शिक्षा प्रंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही दी 
जायगी--लैकिन जेसे-जैसे देशी भाषाओ्रों को वह उपयुक्त समझे और जिनमें शिक्षा दी 
जा सके उनको वह माध्यम बना ले |” : 

विश्वविद्यालय के विधान की पांडुलिपि में उसके उद्देश्यों में यह भी लिखा 
गया है---“कला विज्ञान एवं हुनर और पेशा-सम्बन्धी विषयों पर उपयुक्त पाव्य-पुस्तकों 
धर ग्रन्थों को देशी भाषाम्रों में निर्माण करना और निर्माण में प्रोत्साहन देना होगा ।” 

फिर भी उसमें कहा गया कि--- 

“अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जायगी । पर जैसे-जैसे देशी भाषाएँ उन्नत 
होती जाएँगी, श्रधिकारियों को भ्रधिकार होगा कि उनमें से एक या श्रधिक को उन 
विषयों में शिक्षा देने का माध्यम मान लें जिसमें वह समभें कि ऐसी शिक्षा दी जा 
सकती है भौर देना लाभकर होगा । अंग्रेजी एक दूसरी भाषा की तरह सिखाई जायगी।” 

मैंने इतने उद्धरण यह दिखलाने के लिए दिए हैं कि इस विश्वविद्यालय के 
निर्माता के प्रारम्भिक विचारों से हम परिचित हो जाएँ और हम यह भी जान लें कि 
किन मजबूरियों के कारण उन विचारों को कार्यान्वित करने में वह विश्वविद्यालय की 
स्थापना के समय असमर्थ रहे भौर उन मजबूरियों को मानते हुए श्रौर परिस्थिति के 
सामने मुकते हुए भी उन्होंने श्रादर्श को नहीं छोड़ा भर विधान में इस बात को खुले 
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भ्रौर स्पष्ट दाब्दों में घोषित किया कि समय पाकर वह विश्वविद्यालय में हिन्दी को 
ही शिक्षा का माध्यम बनाकर रहेंगे । पिछले तीस बरसों में हिन्दी-साहित्य की प्रभूत- 
पूर्व वृद्धि हुई है और श्राज यह निविवाद है कि उसके भंडार में प्राय: सभी विषयों के 
उच्चकोटि के ग्रन्थ पाए जा सकते हैं। कठिनाई पाख्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में भ्रनुभव 
की गई थी, वह बहुत हद तक दूर हो चुकी है और जो कमी अ्रभी है, वह आसानी से 
झौर शीघ्र दूर की जा सकती है। 

उर्द का साहित्य हिन्दी के साहित्य से श्रधिक उन्नत या प्रौढ़ नहीं कहा जा 
सकता । तो भी उस्मानिया-यूनिवर्सिटी में उदँ को कई बरसों से माध्यम मान लिया 
गया है और जिन विषयों में मौलिक ग्रन्थ नहीं हैं, उन विषयों के मौलिक ग्रन्थों को 
अ्रनुवादित करके सहज और सुलभ बना दिया गया है। कोई कारण नहीं कि हिन्दी 
में भी बैसा ही क्‍यों न किया जाए। नागपुर की यूनिवर्सिटी हमारे इस विश्वविद्यालय 
से अ्रवस्था में बहुत छोटी है। उसका प्रसार भी सारे सूबे में है भ्ौर दो भाषाएँ प्रच- 
लित हैं--हिन्दी श्रौर मराठी । तो भी उसने हिम्मत करके उत्साहपूर्वक निश्चय कर 
लिया है कि वह हिन्दी भौर मराठी द्वारा ही शिक्षा देगी और विद्याथियों की परीक्षा 
लेगी। इस नए विधान का आरम्भ तो इसी वर्ष में हो जाएगा, पर चार-पाँच बरसों 
में यह सभी कक्षाओ्रों और वर्गों में प्रचलित हो जायगा, भ्रर्थात्‌ चार-पाँच बरसों के बाद 
उस यूनिवर्सिटी के किसी विभाग में श्नौर किसी कक्षा में विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा 
शिक्षा नहीं दी जायगी । काशी-विश्वविद्यालय भी यदि श्रपनी प्रारम्भिक नीति पर 
चलने को तैयार हो जाए और अपने विधान की उन धाराश्रों को कार्यान्वित करने पर 
तत्पर हो जाए, जिनका उल्लेख मैंने ऊपर किया है, तो मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा 
शिक्षा के रूप, प्रकार और प्रसार में एक भारी परिवर्तन झा जायगा। यह विश्व- 
विद्यालय एक प्रान्त या प्रदेश का नहीं, सार्वदेशिक है--प्रखिल भारतीय है। इसलिए 
यहाँ जो कुछ होगा उसका प्रभाव भी सार्वदेशिक होगा और यहाँ हिन्दी का माध्यम 
बनना सारे देश के लिए एक श्रत्यन्त शुभ और मंगलमय कृत्य होगा । मेरा यह भी 
विश्वास है कि पुज्यपाद मालवीयजी की आ्रात्मा को अ्रपनी इच्छा की पूर्ति देखकर 
सन्‍्तोष होगा भ्रौर वह इसकी उन्नति के लिए श्राशीर्वाद देगी । 

हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने का यह भ्रर्थ नहीं है कि श्रंप्रेजी भ्रथवा 
कोई दूसरी विदेशी भाषा नहीं सिखलाई जायगी। विदेशी भाषाञ्रों का कुछ लोगों को 
सीखना भअ्निवाय है । विदेशों के साथ भारतवर्ष का सम्पर्क बढ़ता जायगा । विदेशी 
भाषाओं में अ्रच्छे प्रभावशाली ग्रन्थ लिखे जाते हैं। उनसे हिन्दी-भाषियों का परिचय 
करा देना विद्वानों का काम है । बहुतेरों को व्यापार भ्रथवा विद्याम्यास के लिए विदेशों 
में जाना भ्रावरशयक होगा । इन सब कारणों से कुछ विदेशी भाषाओ्रों का ज्ञान कुछ 
लोगों को प्राप्त करना ही होगा, पर ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी होगी और उनके लिए 
यह ज्ञान प्राप्त करने का साधन इस विश्वविद्यालय में भौर दूसरी यूनिवर्सिदियों में 
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उपलब्ध होना चाहिए । पर देश के सभी लोगों के लिए विदेशी भाषा का माध्यम होना 
ग्रनावश्यक ही नहीं हानिकर भी है । इसलिए माध्यम तो हिन्दी होना चाहिए और प्रौढ़ 
विद्यार्थी जो विशेष ज्ञान-लाभ करना चाहते हैं, श्रथवा ऐसे लोग, जो विदेशी भाषाश्रों 
के भण्डार से सुन्दर ग्रन्थों को लेकर हिन्दी-भाषियों के लिए उल्था करना चाहते हैं, 
झथवा जो व्यापार और सफर के लिए विदेशों में जाना चाहते हैं वे भले ही विदेशी 
भाषा सीख लें। विज्ञान नित नए श्राविष्कारों से संसार को चकित करता रहता है, 
उनको जानना, उनसे लाभ उठाना, हमारे देश के लिए भी जरूरी है! उसके लिए भी 
विदेशी भाषाओं से परिचय आवश्यक है, पर विदेशी भाषा का माध्यम आ्रावश्यक 
नहीं है। 

हमारा देश अन्य देशों के मुकाबले में कई बातों में विशेषता रखता है । हिन्दू- 
समाज न मालूम कितने हजारों वर्षों से समय के थपेड़े खाता रहा है। इसने कितनी 
उथल-पुथल देखी हैं । इसका शासन कितने ही देशी-विदेशी शासकों के हाथों में समय- 
समय पर शग्राता-जाता रहा है। कितने ही लुटेरों, व्यापारियों और ठगों ने यहाँ की 
समृद्धि को लालच औझौर ईर्ष्या-भरी आँखों से देखा है श्रौर दबाकर, जोर-जब रदस्ती से 
फूसला अ्रथवा धोखा देकर उस सम्पत्ति का भाग लेते रहे हैं । इस देश ने श्राज तक 
किसी भी विदेश पर सेनिक आक्रमण नहीं किया । हिन्दृू-समाज का प्रभाव संसार के 
बहुत बड़े भू-भाग पर पड़ा । हमारे नाविकों ने दूर-दूर के देशों भ्रौर टापुश्रों में जाकर 
इस देश की सभ्यता, ज्ञान, धर्म श्ौर धन का वितरण किया है| उनके साथ एक अट्टूट 
सम्बन्ध जोड़ा है, जिसको कायम रखने के लिए जल, थल और व्योम-सेना की कभी 
भी आवश्यकता नहीं पड़ी और न पड़ेगी । वह सम्बन्ध लोहे की जंजीरों का नहीं है, 
बल्कि धर्म और संस्कृति का सुनहला, सुन्दर और सुखद सम्बन्ध है। प्राज भी उन 
विदेशों में हमारी संस्कृति के चिह्न मिले हैं श्र उन देशों के लोग भारतवर्ष की झोर 
उसकी अवनत दशा में भी प्रतिष्ठा, प्रेम शोर श्रद्धा के साथ देखते हैं और हमारे देश 
के पृण्य स्थानों को तीथ्थ-स्थान मानते हैं । 

हमारा समाज समय की क्रान्तियों से भ्रपने को बिल्कुल श्रछ्कृता नहीं रख सका, 
पर वह आज भी अपने मौलिक सिद्धान्तों के साथ अपनी संस्कृति के मौलिक आधारों 
के साथ ज्यों-का-त्यों खड़ा है। श्राज चीन के सिवा दूसरा कोई ऐसा देश नहीं, जो 
झ्रपनी संस्कृति को प्रनन्त-जाल से श्राज तक उस तरह सुरक्षित रख सका हो, जैसा 
हिन्दु-समाज ने किया है। इसका क्या कारण है ? आज क्यों हम प्राचीन समाजों की 
तरह समय के गर्त में विलुप्त नहीं हो गए हैं ? मैं मानता हूँ कि हममें एक ऐसी शक्ति 
है, जो हमें बचाती भ्राई है भर मेरा विश्वास है कि वह भ्रागे भी बचाती रहेगी । मैं 
तो यह भी मानता हूँ कि बह शक्ति मौलिक और पाथिव साधनों पर भ्रवलम्बित नहीं 
है, वह मनुष्य की आत्मा से सम्बन्ध रखती है। वह केवल हमारे देश और समाज की 
ही रक्षा नहीं करती रहेगी, बल्कि सारे संसार के लिए त्राण-दाता बनेगी । पूज्य"माल- 
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वीयजी उसी संस्कृति और शक्ति के एक श्रदभुत उदाहरण थे भ्रौर इस विश्वविद्यालय 
का निर्माण उन्होंने इसी उहेश्य से किया था कि सारे देश को वह उस शतक्तित द्वारा अनु- 
प्राशित कर दें और इस देश को संसार की सेवा करने के लिए फिर एक बार योग्य 
बना दें । हम उन पुराने आदशों का थोड़ा दिग्दर्शन कर लें । 

हमारे ऋषि बहुत करके निर्जन स्थानों में रहकर तपस्या किया करते थे श्रौर 
ज्ञान और विद्या के चाहने वाले वहाँ पहुँचा करते थे। राजाओं और भू-पतियों के 
कुमार भी वहाँ ही जाकर विद्या प्राप्त किया करते थे। विद्या प्राप्त करके संसार 
के काम में सब लोग लग जाया करते थे । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ 
केवल साधु-फकी र ही तैयार होते थे, बल्कि योद्धा भी शस्त्र-विद्या वहाँ ही सीखा करते 
थे। श्रीरामचन्द्र को महर्षि विश्वामित्र जी ने धनुविद्या का ज्ञान दिया था । श्री कृष्ण 
को विद्याम्यास के लिए सान्दीपन मुनि के यहाँ जाना पड़ा था। इन ऋषियों के विद्यार्थियों 
का जीवन श्राज के जीवन से बहुत भिन्‍न था । विद्या का क्रय-विक्रय नहीं हुआ करता 
था। गरुरु-दक्षिणा समिधा श्र सेवा के रूप में ही दी जाती थी और कुलपति केवल 
विद्यादान ही नहीं देता था---बल्कि विद्याथियों को भोजन भी दिया करता था। इसका 
फल यह होता था कि समाज में विद्या की प्रतिष्ठा होती थी और विद्वान की प्रतिष्ठा 
की माप उसकी सम्पत्ति नहीं, बल्कि विद्वत्ता हुआ करती थी | विद्यादान सबसे बड़ा 
दान समझा जाता था और विद्वान निधन होने पर भी प्रतिष्ठा के पात्र समझे जाते 
थे । विद्या, बल और धन तीनों के लिए प्रलग-भ्रलग स्थान हमारे समाज में दिए गए 
थे और सबसे ऊँचा स्थान विद्या और ज्ञान को ही मिला था, उसके बाद बल को और तब 
धन को । श्राज के संसार में यह बात नहीं रही । शभ्राज तो किसी भी देश या व्यक्ति 
की प्रतिष्ठा धन भ्रथवा बल से ही मापी जाती है। झौर इन दोनों का परस्पर धनिष्ठ 
सम्बन्ध भी हो गया है। बल, धन उपाजंन के लिए प्रयोग में लाया जाता है शौर धन, 
बल उपाजंन के लिए। इसका नतीजा संसार में हम देख रहे हैं। विद्या, धन और 
बल की संचारिका अब नहीं रह गई । अ्रब उनकी सेविका बन गई ओर उसके द्वारा 
जो भश्रनर्थ कराना चाहते हैं करा लेते हैं। श्राज इसीलिए संसार के बड़े-से-बड़े विद्वानों 
की हाक्ति घातक शस्त्रों के श्राविष्कार और निर्माण में लगाई जा रही है। लोगों ने 
मान लिया है कि भौतिक समृद्धि श्रौर सूख ही मनुष्य का एक-मात्र लक्ष्य है और उसके 
लिए जो कुछ भी किया जाय वह सराहनीय है । हमारे समाज के निर्माताश्रों ने तथा « 
दूरदर्शी ऋषियों ने विद्या-्बल श्रौर धन की मर्यादा बाँध रखी थी । विद्या श्रौर ज्ञान 
रखने वाले को न तो बल भौर धन. हुआ करता था। बल रखने वाले को धन नहीं 
भ्रौर धन रखने वाले को बल नहीं। सभी अपनी मर्यादा के श्रन्दर देश और मानव- 
मात्र का हित-साधन ही अपना परम कतेंब्य समझा करते थे । इसलिए ब्राह्मण गरीब 
हुआ करते थे, पर उनकी प्रतिष्ठा सबसे अधिक थी। क्षत्रिय बलवान हुआ करते थे, 
पर अभ्रपना बल दूसरों को सताने में नहीं बल्कि उनकी रक्षा में लगाया करते थे। उनके 
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पास धन विशेष करके नहीं हुआ करता था, पर वे एक श्रोर ब्राह्मण को, यद्य़ि वह 
निर्धन भर भ्रबल हुआ करता था, सिर भुकाया करते थे और दूसरी ओर वैश्य के 
धन का लालच न करते हुए उसकी रक्षा किया करते थे । वेश्य श्रपने धन से सबकी 
सेवा किया करते थे और धन द्वारा किसी को खरीदने का प्रयत्न नहीं किया करते 
थे। इस चित्र की थोड़ी-सी कलक झ्राज भी जहाँ-तहाँ मिल सकती है श्ौर भारतवर्ष 
के मध्यकालीन युग में तो इसका अच्छा दर्शन हो सकता है। क्‍या इस समाज-संगठन 
का मौलिक तत्त्व सत्य और अहिसा के सिवा झोर कुछ हो सकता है ? भ्राज हम 
मनुष्य के व्यक्तित्व पर भरोसा न करके बाहर के बन्धनों पर अधिक भरोसा करने 
लगे हैं श्रौर हम शभ्राशा करते हैं कि यदि व्यक्ति का सुधार न भी हो तो भी इन बाह्य 
बन्धनों के बल से हम समाज का सुधार कर सकते हैं। यह प्रयत्न पानी की दीवार 
खड़ी करने अथवा बालू की रस्सी बटने-जंसा प्रयत्न है। यह विचारणीय है कि भ्राखिर 
इन बाह्य बन्धनों का निर्माता कौन होगा ? इनको कायम रखने का भार किस पर 
होगा ? हम यदि झाशा करें कि समाज में कुछ लोग ऐसे पैदा हुआ करेंगे जो उन 
बन्धनों के निर्माण में उन सब गुणों का ही व्यवहार किया करेंगे, जिनके बिना कोई 
भी समाज चल नहीं सकता और समाज के दूसरे व्यक्ति सब-के-सब इन बन्धनों के 
बिना कुछ कर ही नहीं सकते, हमेशा इधर-उधर बहकते रहेंगे। उनको ठीक रास्ते पर 
रखने के लिए बन्धन अभनिवाये है--तो हम एक शअ्रननहोनी बात की मृग-तृष्णा में लगे 
रह जायेंगे । समाज की उन्नति के लिए व्यक्ति की उन्नति श्रावश्यक है । उसके बिना 
समाज एक कदम भी भ्रागे नहीं बढ़ सकता और हमको फिर एक-न-एक दिन व्यक्तियों 
की उनन्‍नति की श्ोर जाना पड़ेगा और यह रास्ता छोड़ना पड़ेगा । हमारे समाज का 
निर्माणा इस तरह व्यक्ति के श्राधार पर ही हुआ है और हम इस श्राधार को छोड़ 
नहीं सकते । इसे छोड़ना हमारे लिए ही नहीं बल्कि संसार के लिए भ्रत्यन्त भयंकर 
होगा । हमको चाहिए कि हम इस आ्रादर्श को न भूलें । प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इसका 
पालन अनिवाय होना चाहिए, जिनको आज के एक दूसरे अवतारी पुरुष ने अपने 
साथियों के लिए भ्रनिवाये बताया है | 
महात्मा गांधी ने आश्रमवासियों और अपने सहकरमियों के लिए नित्य की 

प्रा्थंना में इन ब्रतों को एक श्लोक द्वारा स्मरण कराते रहने का नियम बना 
लिया है-- 

“अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचय्यं अ्रसंग्रह: 

शरीरश्रम अस्वाद: सर्वत्र भय वर्जनः 

सर्व-धर्मी-समानत्वं॑ स्वदेशी स्पर्श भावना 

हि एकादश सेवाभिन ज्र॒त्वे श्रत निश्चये । 
ये वही ब्रत हैं जो प्राचीन काल से माने जाते रहे हैं। इनका रूप भ्राज की परिस्थिति 
के भनुसार थोड़ा बदल दिया गया है। इनके पालन द्वारा ही हम भ्रथं, धर्म, काम 
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तीनों को इस रीति से प्राप्त कर सकते हैं कि वे हमारे लिए भ्रौर दूसरों के लिए 
कल्याण-प्रद हों न कि एक अभिशाप | इन ब्रतों के पालन करने का परिणाम है कि 
एक का श्रथे दूसरे के लिए भ्रनर्थ हो जाता है। एक का धर्म दूसरे के लिए प्रधर्म 
होता है, श्रौर जिससे एक संतुष्ट होता है उसी से दूसरा परितृप्त । यदि हम इन ब्रतों 
का ठीक-ठीक पालन करें तो वह संघर्ष, जो आज हम देखते हैं श्रौर एक ही देश भिन्‍न- 
भिन्‍न विभागों और वर्गों के बीच में भयंकर विवाद श्रौर मार-काट का रूप धारण 
करके उपस्थित होता है, हमें न देखने पड़े । इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय के विद्यार्थी उन्हीं उच्च आद्शों को सामने रखें और उन्हीं ब्रतों द्वारा श्रपने 
जीवन को संपर्मित और साथेक बनाएँ । इसी प्रकार से वे अपना और सबका कल्याण 
कर सकते हैं । 

इन ब्रतों के सम्बन्ध में बहुत-कुछ कहा गया और लिखा गया है । तो भी हम 
इनको पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं श्र फिर भी जितना कहा जाय, थोड़ा होगा । 
इसके भ्लावा किसी भी विधेय पर कुछ अधिकारपूर्वक वही कह सकता है जिसने उसे 
अपने जीवन में उतारा हो । मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने इनको अपने जोवन 
में पालन करने की प्री चेष्टा की है। पर इतना तो सभी कह श्रौर समझ सकते हैं कि 
यदि इनको संसार के लोग मान लें और इन पर चलने लगें तो दुनिया की शक्ल बदल 
जाय । जहाँ श्राज मार-काट और दंगा-फसाद है वहाँ प्रेम, सुख और शान्ति हो जायगी। 
आज + सारे भगड़े इसलिए हें कि प्रत्येक अपने लिए सब-कुछ चाहता है शौर दूसरों 
की परवाह नहीं करता । यदि श्रपने साथ-साथ दूसरे की परवाह हम करने लगें तो 
बहुत भगड़े यहाँ ही समाप्त हो जायेंगे । अहिंसा का ब्रत हमें यही सिखाता है कि दूसरे 
को न दुखाश्रो । अन्याय कोई करे तो उसको सहन मत करो पर अन्यायका री के साथ 
विद्वेष न करो । अ्रभव इसका एक पअ्रंग-मात्र है। जहाँ हिसा नहीं है वहाँ भय हो ही 
नहीं सकता । श्रौर जहाँ हिसा है वहाँ भय बिना हुए नहीं रह सकता। इसलिए 
अ्रहिसक के समीप में हिसक जन्तु भी अहिसक हो जाते हैं । यह तभी हो सकता है कि 
उस अहिसक जन्तु से किसी प्रकार का भय न हो । यदि हम भय करते हैं तो भ्रहिसक 
नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भय का श्रर्थ है कायरता और कायरता को अहिसा नहीं कहा 
जा सकता | यदि कोई हमारे साथ भ्रन्याय करता है और निर्मय होकर उसका हम 
भ्रहिसात्मक विरोध करते हैं तो उसकी हिसा को भी हम शान्त कर सकते हैं, पर यदि 
भयभीत होकर भ्रन्याय का हम प्रतिरोध न करें तो यह निरी कायरता है, इनमें न तो 
झहिसा है और न किसी दूसरे प्रकार का नेतिक बल। हाँ ! ऐसा अक्सर हो सकता 
है कि भ्रहिसा की आड़ में कायरता को झ्राश्नय मिल जाय । पर जहाँ ऐसा हुआ वहाँ 
भ्रहिंसा नहीं रहेगी । इसलिए आहसा के इस तत्त्व को समझ लेना चाहिए कि भ्रहिसा 
किसी प्रकार के प्रन्याय को सहन करना नहीं सिखाती । वह सिखाती है उसका विरोध 
करना । सबसे उत्तम तो यह रास्ता होगा कि झपने ऊपर कष्ट उठाकर उसका विरोध 
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किया जाय और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण देकर भी उसे रोका जाय, यदि यह 
करने की शक्ति न हो तो भ्रहिसा की श्राड़ में उसके सामने सिर न नवाया जाय, पर 
जिस प्रकार से हो सके उसका विरोध किया जाय । 

ग्राज भारतवर्ष के सामने जितनी समस्याएँ हैं उन सबका कोई-न-कोई हल इन 
ब्रतों में मौजूद है। यदि हम श्रस्तेय भर श्रसंग्रह के श्रथे को ठीक समभ लें श्र जीवन 
में ग्रहण कर लें तो जो भगड़े पूँजीपति श्रौर मजदूर-जमींदार श्रौर किसान तथा भ्रमीर 
आर गरीब के बीच में हैं, खुद-ब-खुद दूर हो जायें । यदि हम ब्रह्मचर्य के महत्त्व को 
मान लें और उसे जीवन में उतार लें, तो बहुत प्रकार के भगड़े, जो घरों में श्रोर 
दूसरों के साथ होते हैं, वे तो मिट ही जायें, साथ ही मनुष्य की सारी शक्तियों का ऐसा 
विकास भ्ौर ऐसी वृद्धि हो कि मनुष्य, मनुष्य के दर्जे से उठकर देवत्व के दर्जे तक 
पहुँच जाय । हमारे लोग शरीर-श्रम को हेय दृष्टि से देखते हैं श्रौर इसी भ्राधार पर 
ऊँच-नीच, छोटे-बड़े की भावनाएँ काम करती हैं। हमको जातना चाहिए कि काम 
छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका करने वाला ही उसे छोटा या बड़ा बना सकता है । 
कोई भी काम हो सचाई औ्रौर लोक-संग्रह की दृष्टि से किया जाय, तो वह बड़ा काम 
है। कोई भी काम लोभ और मोह के वह में स्वार्थ-पूर्ति के लिए किया जाय तो वह 
महान्‌ नहीं हो सकता; इसलिए काम का महत्त्व शौर लघुत्व जानने के लिए उसके 
पीछे जो भावना लगी होती है, जो नीयत होती है उसे जानना चाहिए । सभी धर्म 
वालों के साथ समभाव रखना, हमारे देश में जो आग फैली हुई है उसे शमन कर 
सकता है | पर हम तो धर्म के नाम पर स्वार्थ की पूजा करते हैं, दूसरों को दबाने का 
प्रयत्न करते हैं--शर न मालूम कितने प्रकार के श्रनर्थ और पाप किया करते हैं । 
यही कारण है कि भ्राज हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में दंगे-फसाद, मार-काट, लूट- 
पाट हो रहे हैं । कौन धर्म है जो इनकी निन्‍दा नहीं करता और किस धर्म में ऐसे लोग 
नहीं हैं जो इनमें शरीक नहीं होते । श्राज तो हम मनुष्यत्व के साधारण नियमों को 
भी भूल जाते हैं । इतना ही नहीं जानवरों के नियमों का भी पालन नहीं करते । हिंसक 
जन्तु भी दो ही कारणों से दूसरे पर भ्राक्रमण करते हैं। एक या तो उसने उन पर 
श्राक्षमण किया हो या और किसी श्रन्य प्रकार से उसे कष्ट पहुँचाया हो; दूसरा वह 
उनका खाद्य पदार्थ हो। पर हम तो शभ्राज ऐसे लोगों का भी वध करने से नहीं 
हिचकते जिन्होंने हमारी कोई भी बुराई नहीं की है, जिनको हम जानते भी नहीं । 
हम उनका वध केवल इसलिए कर देते हैं कि उनके किसी सहृधर्मी ने कहीं पर किसी 
हमारे सहधर्मी के साथ जोर-जुल्म किया है। प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल हो. 
जाती है कि हम समय भौर देश को भूल जाते हैं प्रौर किसी समय किए गए किसी 
दूसरे स्थान पर किए गए भौर किसी दूसरे द्वारा किए गए प्रपराध के लिए किसी - 
निरीह भ्रन्यत्र रहने वाले के साथ हम-भन्याय कर बेठते हैं। इसमें बच्चों और स्त्रियों 
का भी ख्याल नहीं करते । इस प्रकार की बालें किसी धर्म श्रौर समाज में निहित - 
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नहीं हैं। वर्बर समाज भी इन्हें जायज नहीं बताता । यह सब धर्मों के समभाव के 
प्रभाव का फल है । 

स्वदेशी का भ्रथं विदेशी और विदेशियों के साथ वैर-विरोध नहीं है। वह 
नकारात्मक नहीं सकारात्मक गुण है । इसका अर्थ केवल अपनी दाक्ति को मर्यादित 
क्षेत्र में लगाने का संकल्प मात्र है। यदि हम सारे संसार को कुट्ुम्ब बना सके तो इससे 
बढ़कर श्रौर कुछ हो ही नहीं सकता, १र जब वह नहीं हो सकता है, तो कम-से-कम 
भपने देश श्रौर देशवासियों को तो हम कुटुम्ब बनावें श्रौर उनके साथ स्वदेशी का 
भाव रखें । 

छुआाछूत का भूत हमारे समाज में बहुत दिनों से बड़ा अनर्थ करता झा रहा 
है । इसे निकाल भगाना चाहिए। सच पूछिए तो अछूतपन हिसा का एक बड़ा भयंकर 
रूप-मात्र है । इसने हमारे समाज को तितर-बितर कर दिया है और उसमें विश्वृद्भलता 
भौर दुबंलता ला दी है। इस सम्बन्ध में श्रब केवल वाद-विवाद करने का या इसके 
झौचित्य-प्रनौचित्य पर विचार करने का समय नहीं रह गया है | इसे एक बारगी दूर 
करना ही है। सनन्‍्तोष का विषय है कि इस श्रोर हिन्दुश्रों का ध्यान गया है और 
ग्रापका यह कतंव्य है कि अपने दिन'प्रति-दिन के जीवन में इससे बचिए, दूसरों को 
बचाइए और जो थोड़ी भी शअ्रद्धृतपन की भावना हो उसे दूर कीजिए । 

झ्ाप लोग राजनीतिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ सुनने की आशा रखते होंगे । 
मुझे खेद है कि मैं इस श्राशा को पूरा नहीं कर सकता । एक तो समय बहुत हो गया 
हैं। दूसरे मैं श्राज की परिस्थिति को स्थायी नहीं मानता हूँ । परिस्थिति बहुत भयंकर 
है, पर वह अंधेरी रात की अ्रन्तिम घड़ियों की तरह बहुत भयंकर प्रतीत होती है। वह 
जल्द ही मिंट जाने वाली है और उसके स्थान पर स्वतन्त्रता सूर्य की प्रचण्ड ज्योतियाँ 
देश को चमका देने वाली हैं। केवल एक ही बात याद रखनी है। हम निर्भय बने 
रहें--परिस्थिति से मुकाबला करते रहें । धर्मं-पथ को न छोड़ें और भ्रन्याय किसी के 
साथ न करें और यदि दूसरा हमारे साथ करे तो उसको सहन न करें। भगवान पर 
भरोसा बनाये रखें, साथ ही अपने पुरुषार्थ पर भी भरोसा न छोड़ें । 

मेरे जैसे लोगों का तो समय नजदीक श्राता जा रहा है। हममें से जिससे जो 
थोड़ा-बहुत हो सका अनेक ने किया। परतन्त्रता की कड़ी जंजीरों को काटने का जो 
कुछ प्रयत्न हो सका हमने किया । श्राप जो काम बाकी रह गया है उसे पूरा करो। 
पर ऐसा मत समझ लो कि विदेशियों का शासन हट जाने से ही स्वराज्य आ गया । 
बहुतेरी कठिनाइयाँ उसके भ्रन्स हो जाने पर ही देखने में आयेंगी । आज का साम्प्रदायिक 
भंगड़ा विदेशी शासन समाप्ति का आभास मात्र है। विदेशी शासन हट जाने के बाद 
बहुत प्रकार के रचनात्मक काम करने होंगे। उनके लिए भी उन गुणों और शीलों की 
झ्रावश्यकता होगी, जिनका जिक्र किया गया है। हम ऐसा न समझ लें कि कर्म का 
युग बीत गया और भोग का यूग झा गया । जो मनुष्य जाति, समाज ऐसा समझ करके 
भोग में लिप्त हो जाता है वह गिर जाता है। पुण्य-कर्म करते रहता ही---फल का 
लालच न करना ही--एक मात्र साधन है जो उन्‍तत रख सकता है। श्राप यही संकल्प 
लेकर जीवन में प्रवेश करो श्रोर ईश्वर कल्यारा करेगा | 


डं 
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प्रायः २५ वर्ष हुए होंगे जब मैं महात्मा गांधी जी के साथ गुहुकल के समा- 
वतन के अवसर पर एक बार पहले आया था। तब से देश में कितना बड़ा अन्तर हो 
गया है यह भाप भली-भाँति जानते हैं। उस समय हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रयत्न में 
लगे हुए थे भ्ौर ब्रिटिश गवरनमेंट के साथ हमारा अ्रहिसात्मक संग्राम चल रहा था । 
ग्राज हम स्वतन्त्र हैं। अंग्रेज़ इस देश से चले गए और ग्रपने भाग्य को बनाने श्र 
बिगाड़ने का पूरा अधिकार हम अपने हाथों में ले चुके हैं ।इसलिए भ्राज हमारे सामने 
जितने प्रश्न श्राते हैं, उनका हमें स्वयं ही हल खोज निकालना है और जिस हृ॒द तक 
हम सफलतापूर्वक प्रश्नों का निपटारा कर सकेंगे, देश उन्नत होगा । 

देश की सेवा के लिए भ्रच्छे, सुचरित्र, बुद्धिशाली, कर्मठ भर त्यागी काम करने 
वालों की जरूरत है। जो नया विधान देश के लिए बनाया गया है उस में २१ वर्ष के 
लोगों को मत देकर प्रतिनिधि चुनने का श्रधिकार दिया गया है। जो प्रतिनिधि चुमे 
जाय॑ँगे उनके हाथों में प्रान्त श्रथवा सारे देश के शासन की बागडोर रहेगी श्रौर उनके 
ही निदचयों के भ्रनुसार देश का सारा काम चलाया जायगा। उनके श्रतिरिक्त बहुत 
बड़ी संख्या में राजकीय कर्मचारी होंगे जिनको प्रतिनिधियों हारा निर्धारित नीति के 
अनुसार देश के शासन का काम चलाना होगा। इन सभी स्थानों के लिए, चाहे वह 
प्रतिनिधियों के हों श्रथवा कर्मचारियों के, योग्य ईमानदार सेवकों की भ्रावश्यकता 
होगी | काम भी कितने ही प्रकार के होंगे। विद्या-प्रचार के लिए ग्रामीण पाठशालाश्रों 
से लेकर उच्च-से-उच्च कोटि की संस्थाओ्रों के लिए शिक्षकों झौर ऐसे विद्वानों की जो 
हर प्रकार की विद्या-ज्ञान-सम्बन्धी खोज और गनुसंधान करके नित्य नये विचारों का 
प्रचार कर सकें; बीमारी भर अ्रस्वस्थता दूर करने के लिए ऐप्े लोगों की जो केवल 
इन विषयों में निष्णात ही न हों पर सच्ची भावना से काम करने वाले हों, जरूरत 
पड़ेगी । गरीबी दूर करने के लिए, सम्पत्ति बढ़ाने के उपायों के रास्ते ढूंढ निकालने 
वाले और जो सम्पत्ति प्रकृति ने देश को दी है, उस को देश और जनता की सेवा में 
लगा देने की शक्ति रखने वाले लोगों की भी आ्रावश्यकता होगी, जो देश में दरिद्रता 
के स्थान पर सम्पन्नता ला सकें। श्रर्थात्‌ सभी प्रकार के काम करने वालों की श्राव- 
हयकता देश को है । ऐसे लोगों को तैयार करने का काम हमारे विद्यालयों भर दूसरी 
दिक्षा-सम्बन्धी संस्था्रों ;को है । | 


१. गुरुकुल काँगड़ो में दिया गया दोक्षान्त भावर, ५ मार्च, १९५० । 
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भ्रापका गुरुकुल एक प्राचीन ढंग पर चलने वाला नये प्रकार का विद्यालय 
रहा है। सारे देश में श्रंग्रेज़्ी का बोलबाला था और सभी विद्यालयों में प्रंग्रेज़ी के 
माध्यम द्वारा ही शिक्षा दी जा रही थी। आपके द्रदर्शी संस्थापक, स्वामी श्रद्धानन्द जी 
ने हिन्दी के माध्यम द्वारा उच्चकोटि की शिक्षा का निश्चय किया और इस संस्था को 
ग्राज से ५० वर्ष पूर्व स्थापित किया । इन ५० वर्षों के प्रयोग से यह प्रमाणित हो 
गया कि उच्चकोटि की शिक्षा भी हिन्दी द्वारा दी जा सकती है झौर जो विद्यार्थी 
शि/ पाते हैं, वे दूमरे विद्यालयों में जहाँ अंग्रेज़ी माध्यम है, शिक्षा पाए हुए विद्या- 
थियों से किसी बात में कम नहीं होते । बात तो यह है कि विदेशी भाषा सीखने का 
भार--विशेष करके जब दूसरे विषयों के जनाने श्र सीखने का विदेशी भाषा ही 
माध्यम हो, वह भार बड़ा होता है भौर वह मनुष्य के मस्तिप्क के विकास को श्रव- 
रोधित कर देता है। आपने यही समझ कर यह नया काम ऐसे दिनों में शरू किया 
था जब इसमें किसी प्रकार की सहायता या प्रोत्साहन गवर्नमेंट से मिलने की आशा 
नहीं थी । जो विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा पाकर निकलते, उनको किसी सरकारी संस्था में 
योग्यता रहते हुए भी कोई स्थान नहीं मिलता और श्रन्य प्रकार की अनेक-प्रनेक 
बाधाएँ जो किसी भी कमजोर आदमी को हतोत्साह कर सकती थीं, आये दिन सामने 
भ्राती रहीं। पर किसी की परवाह न कर आपके संचालक गुरुकुल को चलाते रहे 
आर जनता ने सहायता की । श्राज अब यह मान लिया गया है कि हिन्दी देश की 
राजकीय भाषा होगी श्रौर यह भी शिक्षा-शास्त्री मानने लग गए हैं कि शिक्षा का 
माध्यम हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए न कि विदेशी भाषा। इस दिशा में शिक्षा- 
पद्धति में परिवर्तन भी आारम्भ हो गया है और आशा की जाती है कि थोड़े ही दिनों 
में हमारे सभी शिक्षालयों में भ्रपनी भाषा द्वारा ही शिक्षा दी जाने लगेगी और देश 
का सारा कार-बार अपनी भाषा में ही होने लगेगा । यह देखकर आपके संचालकों को 
संतोष होना चाहिए ही और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो गरुरुकल के संस्था- 
पक ने इतने दिन पहले सोचा था और जिस काम का नन्‍्हा-सा पौधा लगाया था, वह 
भ्राज एक वृक्ष हो गया है और श्रब उसमें फूल शोर फल शीघ्र देखने में आरा जायंगे । 

आ्रापकी दूसरी विशेषता प्राचीन प्रथानुकूल गुरु-शिष्य सम्बन्ध बनाये रखने की 
रही है। गुरु और छिष्य का सम्बन्ध एक परिवार के लोगों जेसा हो जाता है। शिष्य 
गुरु को पितातुल्य भौर गुरु शिष्य को एश्रवत्‌ मानने लगता है और इस तरह गुरु वात्सल्य- 
प्रेम तथा शिप्य, भक्ति और श्रद्धा करता है। इसका प्रभाव अध्ययन के अलावा चरित्र 
पर बहुत गहरा पड़ता है। श्राधुनिक प्रथा में यह भावना ब्रिल्कुल नहीं होती है श्नौर 
इसका नतीजा यह हुआ है कि आज हमारे विद्यालयों और शिक्षालयों में जो अध्यापक 
झौर आाचाय॑ होते हैं उनका विद्याथियों के साथ किसी प्रकार सम्पर्क होने ही नहीं पाता 
है। कालिजों का, तो मैं कह सकता हूँ कि इतना ही सम्पक होता है जितना किसी 
झादमी का एक सावंजनिक सभा में भाषण-कर्ता से होता है। शायद यही कारण है 


१५४ साहित्य, जिक्षा भोर संस्कृति 


कि भ्रध्यापकों में एक श्रेणी लैक्चरसे की होती है, श्रर्थात्‌ जो केवल लैक्चर या भाषण 
दिया करते हैं । ' बहुतेरे ऐसे विद्यार्थी बड़े-बड़े कालिजों में मिलेंगे जिनके नाम तक भी 
अध्यापक नहीं जानते और जिनके साथ उनकी एक बार भी, सारी अवधि में जो विद्यार्थी 
कालिजमें बिताता है, अध्यापक से बातें नहीं हो पाती हैं । स्पष्ट है कि ऐसी अवस्था में 
अ्रध्यापक के चरित्र का कोई विशेष ब्रभाव विद्यार्थी पर नहीं पड़ सकता और दोनों के 
बीच गुरु-शिष्य का सम्बन्ध तो हो ही नहीं सकता । इसलिए यदि विद्याथियों को 
अध्यापक समाल में नहीं रख सकते और दोनों के बीच कई बातों में दो विरोधियों 
जेसा सम्बन्ध पैदा हो जाता है तो इसमें कोई आइचय की बात नहीं है । हमारी पुरानी 
पद्धति में जब विद्यार्थी गुरु से भी अधिक विद्वान और योग्य हो जाता था, तो भी गुरु 
के प्रति श्रादर और श्रद्धा का भाव बना रहता था और विद्यार्थी मानता था कि यद्यपि 
वह विद्या प्राप्त करने में गुर से बढ़ गया है तो भी आरम्भ में विद्या तो गुरु ने ही दी 
है और वह उस एहसान को कभी भूल नहीं सकता । आज एक कारखाने में मजदूर 
काम करता है और समभता है कि उसका सम्बन्ध कारखाने के मालिक से इतना ही 
है कि वह काम कर दिया करे और मजदूरी ले लिया करे, अथवा जैसे मालिक समझता 
है कि वह मजदूरी देता है तो मजदूर से काम करा लेने तक का हक है, उसी तरह 
विद्यार्थी और गुरु समभते हैं कि विद्यार्थी का हक है कि जब वह अपने स्कूल या कालिज 
में फीस देता है तो अध्यापक जो कुछ पढ़ा सकता है, वह उसको पढ़ा देना चाहिए श्रौर 
अध्यापक समझता है कि जब विद्यार्थी फीस देता है तो उसका काम है कि समय पर 
जितने घण्टे या मिनट उसको पढ़ा देना लाजिम है उतना उसे क्लास में लैक्चर या. 
भाषरा दे देना चाहिए और उसके कब्तंय की इति-श्री वहाँ ही हो जाती है । ऐसी 
अ्रवस्था में विश्वंखलता, मनमानापन और उदृण्डता श्रगर देखने में आए तो उसमें 
आइचये की बात ही क्‍या है। मनुष्य का स्त्रभाव कुछ तो जन्म से ही बनता है पर 
बहुत करके जेसे वातावरण में वह पलता है, ज॑से लोगों के सम्पकक में आता है शौर वह 
सम्पक जितना घनिष्ठ होता है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि थह कहा 
जाय कि इस वातावरण और सम्पर्क का प्रभाव मनुष्य के चरित्र पर झ्रधिक पड़ता है 
तो यह अ्तिशयोक्ति नहीं होगी । इसलिए हमारी शिक्षा-पद्धति की यह एक बड़ी भारी 
त्रुटि थी जिसको दूर करने का प्रयत्न पुरानी पद्धति को पुनर्जीवित करके किया गया । 
चरित्र-गठन में धामिक भावना और श्रद्धा बहुत असर डालती ' है। धारमिक 
भावना से अर्थ कट्टरपना नहीं है भ्रौर श्रद्धा अंध-भकित नहीं है, पर यह ऐसी चीज है 
जो परोक्ष रीति से मनुष्य के जीवन पर प्रत्येक क्षण बहुत असर डालती रहती है । और 
चाहे मनुष्य माने या न माने उसका नेतिक चरित्र उनसे प्रभात्रित हुए बिना रह नहीं 
सकता । इसलिए यहाँ आप ने उस धारमिक भावना का भी काफी प्रभाव रखा है। में 
मानता हूँ कि हमारे सभी शिक्षालयों का उद्देश्य होता चाहिए कि स्वस्थ विशद्याम्यासी 
श्र सच्चरित्र सेवक देश को दें जो सब प्रकार के काम के लिए अपने को योग्य साबित 
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कर सके । 

स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्यकर भोजन, शुद्ध जलवायु, श्रावश्यक श री र-श्रम 
और शुद्ध श्राचरणा आवध्यक हैं । ग्रुरुकुल जसीं संस्था में यह सब उपलब्ध हो सकता 
है। पर ऐसे स्थान में और ऐसे शिक्षालय में इन में से एक का भी मिलना दुलंभ है, 
जहाँ विद्यार्थी किसी न किसी तरह जहाँ कहीं उसे रहने को जगह मिल जाए श्र जो 
कुछ खाने-पीने को मिल जाए, वह खा-पी लिया करे और उसका अपने विद्यालय से 
श्र शिक्षकों के साथ केवल उतने ही समय तक सम्पर्क रहे, जितने समय में उसे अपने 
वर्ग में बैठना अनिवाय हो । विद्याभ्यास से अर्थ केवल रटन्त विद्या नहीं है और न 
वह विद्या जो केवल परीक्षा के समय प्रश्नों के उत्तर देने ही के लिए प्राप्त की जाती 
है | सच्चा विद्यामभ्यास तो वही कहा जा सकता है जिस में जो कुछ सीखा गया है उसके 
प्रतिरिक्त अधिक सीखने की श्र अधिक जानने की एक ऐसी चाह उत्पन्न हो जाए 
कि मनुष्य सारे जीवन-भर ग्रभ्यास-क्रम को ज!रो रखे और अपने ज्ञान को श्रन्त तक 
बढ़ाता ही रहे । इस प्रकार का विद्याभ्यास ऐसे विद्यालयों में कटाँ हो सकता है, जहाँ 
परीक्षा पास करना ही मुख्य उदृश्य हो और जहाँ न विद्यार्थी के सामने और न शिक्षक 
के सामने कोई भी दूसरा आदर्श रहता हो । _ 

चरित्र के सम्बन्ध में एक ऐसी धारणा हो गई है कि इसके लिए हमें कुछ 
करना नहीं पड़ता है। यह स्वतः बन जाता है । बात यह है कि जो कुछ स्वतः बन 
सकता है वह स्वतः बिगड़ भी सकता है और यही होता है। इसकी झोर ध्यान नहीं 
देने का एक प्रत्यक्ष फल यह होता है कि कुछ लोग तो अ्रच्छे वातावरण और सच्चे 
सम्पर्क से, जो उनको अ्रनायास मिल जाता है, बहुत अच्छे हो जाते हैं और कुछ लोग 
इनके विपरीत होने से बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए यदि प्रयत्न-पृर्वक चरित्र सुधारने के 
लिए हमारे शिक्षालयों में कोई प्रबन्ध किया जाए तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसका 
परिणाम बहुत अ्रच्छा होगा । मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि विद्यार्थियों को सच्चरित्रता 
के सम्बन्ध में दिन-प्रति-दिन मौखिक पाठ पढ़ाया जाए। मैं मानता हूँ कि इसका भी 
कुछ असर अ्रवश्य पड़ता है। पर मैं चाहता हूँ कि केवल मौखिक शिक्षा न दे कर कुछ 
ऐसे काम किए जाएँ भ्ौर दिए जाएँ जिनके द्वारा विद्याथियों को कुछ-न-कुछ इस 
सम्बन्ध में वस्तुपाठ मिला करे । इसके लिए सामुहिक व्यायाम और खेल-कुद का भी 
अच्छा उपयोग हो सकता है | मनोरंजन के साथन भी ऐसे प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि 
जिनका असर चरित्र पर अच्छा पड़ सकता है । पर यही साधन बुरे हों तो उनका बुरा 
असर भी पड़ सकता है। आ्राजकल मैं देखता हूँ कि जितने ऐसे स्थान हैं जहाँ विद्या- 
थियों का जमघट है, वहाँ सिनेमा के ग्राहकों की बहुत बड़ी तादाद विद्याथियों की ही 
हुआ करती है। सिनेमा में यदि श्रच्छे खेल दिखलाए गए तो उनका अच्छा भ्रसर पड़ 
सकता है पर बुरे खेल का बुरा भ्रसर पड़े बिना रह नहीं सकता । मैं नहीं जानता कि 
जो खेल शहरों और बाजारों में दिखलाए जाते हैं भौर जिनको भ्रधिक करके विद्यार्थी 
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ही देखा करते हैं, उनका कोई अच्छा असर पड़ता हो । इसलिए यदि इस प्रकार के 
मनोरंजन आवश्यक समभे जाएं तो उनका प्रबन्ध विद्यालय को स्वयं करना चाहिए 
जिसमें जाँचे हुए खेल ही दिखलाए जाएँ और विद्या्थियों को खुले श्राम टकाही सिनेमा 
में जाने की इजाजत न दी जाए, जिनमें या तो भ्रांधुनिक यंत्रों द्वारा किस तरह से चोरी 
डर्कती की जाती है अ्रथवा युवा अ्रवस्था की प्रेम कहानी के हो खेल, जिनका कोई उच्च 
ऋादर्श नहीं, दिखलाए जाते हैं। इस पर भरोसा करना कि केवल श्रच्छी कहानियाँ ही 
दिखलाई जाएँगी, ठीक नहीं है । क्योंकि जब तक ग्राहक उस प्रकार के अवांछनीय खेलों 
की ही पसन्द करते रहेंगे तब तक वे सामने आते ही रहेंगे शऔर उनका रोकना कठिन 
ही रहेगा । 

मैंने कुछ विपयान्तर कर दिया पर शायद यह एक प्रकार से आवश्यक है। सेवा 
की भावना सेवा करके ही पेदा की जा सकती है श्रौर इसलिए यदि देश श्रौर समाज 
के अच्छे सेवक तेयार करने हैं तो उनके सामने क्रियात्मक रूप से सच्ची सेवा के उदा- 
हरण रखने चाहिए और विद्यार्थियों को इसका मौका देना चाहिए कि वे किसी-न- 
किसी सेवा-कार्य में कुछ भाग ले सकें । केवल मौका ही नहीं, जहाँ तक हो सके प्रोत्सा- 
हन भी देना चाहिए । इसलिए कोई भी शिक्षालय तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता 
जब तक उसमें यह सभी सामान जो स्वास्थ्य, विद्याभ्यास, चरित्र-गठन, और सेवा के 
लिए आवश्यक हैं, प्रस्तुत न हों । मैं गुरुकुल जेसी संस्थाग्रों का इसलिए आदर करता 
हैँ कि इनमें यह आदर्श रखकर काम किया जाता है । जहाँ अच्छे अध्यापक और आचाय॑ 
मिल जाएँगे और यह आदर्श सामने रखे जाएँगे वहाँ सच्ची और उपयोगी शिक्षा मिलेगी 
जो देश के लिए हितकर होगी । 

जिस समय इस गुरुकुल की स्थापना हुई थी विदेशी हुकूमत चल रही थी । बहुत 
बातों में उस हुकूमत का इन आादर्शों के साथ मेल नहीं खाता था। और इसलिए उस 
हुकूमत की मातहयी कबूल करना ऐसी संस्थाओं के लिए न हितकर था और न 
सम्भव । पर आज वह स्थिति नहीं रही और कोई कारण शभ्रब नहीं रह गया कि इन 
आ्रादर्शों का राष्ट्रीय विधान और नियन्त्रण तथा शासन के साथ पूरा सामञ्जस्य न हो 
जाए । मेरो इच्छा और प्रार्थना है कि यह सामअ्जस्य शीषघ्र-से-शीघ्र स्थापित हो जाए 
और वे शिक्षण-संस्थाएँ जो आज तक राष्ट्रीय शिक्षा देने का विशेष प्रयत्न कियो करती 
थीं, सरकारी शिक्षालयों के साथ घुल-मिल जाएँ और जो सरकारी शिक्षा-सम्बन्धी 
संस्थाएँ हैं वे भी अपने कार्य-क्रम को ऐसा बना लें कि वे भी उन्हीं श्रादर्शों की पूति 
वर सकें जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है। मैं श्राशा करता हूँ कि इस प्रकार के एकी- 
करंण में सभी संस्थाएँ दत्तचित होंगी और जो एक बड़ी खाई देशी और विदेशी भाषा: 
के शिक्षा-माध्यम होने के कारण पड़ गई थी वह शीघ्र ही पट जायगी श्रौर सब संस्थाएँ 
एक उद्देश्य और एक लक्ष्य से अ्नुप्राणित होकर ऐसे जनसेवक तंयार करने में लग 
जाएंगी जो हमारी कठिन-से-कठित्न समस्याम्रों को हल करने में समर्थ होंगे. भौर जो 
उन्नति का रास्ता हमारे लिए स्वराज्य-प्राप्ति से खुल गया है उस पर देश आगे बढ़ेगा । 
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कोई विदेशी जो भारत से बिल्कूल अपरिचित हो एक छोर से दूसरे छोर तक 
सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्‍नताएँ देखने में श्राएगी कि वह कह 
उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूद है, जो एक-दूसरे से बहुत 
बातों में श्रौर विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से झ्राँखों के सामने आराती हैं, 
बिल्कुल भिन्‍न है | प्राकृतिक विभिन्‍नताएँ भी इतनी झौर इतने प्रकारों की श्ौर इतनी 
गहरी नजर आएँगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अन्दर ही नजर आ सक्रती हैं। 
हिमालय की बर्फों से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी और जंसे-जेसे वह दविखन 
की ओर बढ़ेगा गंगा, जम॒ना, ब्रह्मपृत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विन्ध्या, 
ग्ररावली, सतपुड़ा, सहद्याद्रि, नीलगिरि की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग-विरंगे 
देखने में ग्राएँंगे । पश्चिम से पुर्वे तक जाने में भी उसे इस प्रकार की विभिन्‍नताएँ देखने 
को मिलेंगी । हिमालय की सर्दी के साथ-साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गम 
कपड़ों से और आग से छुटक।रा नहीं देती समतल प्रान्तों की जलती हुई लू और कन्या- 
कुमारों का वह सुखद मौसम, जिसमें न कभी सर्दी होती है श्रौर न गर्मी, देखने को 
मिलेगा । अगर आसाम की पहाड़ियों में वर्ष में तीन सौ इंच वर्षा मिलेगी तो जेसल- 
मेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहाँ साल में दो-चार इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई 
ऐसा श्रन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो । कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा 
नहीं किया जा सके । कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भू-गर्भ में न पाया जाता 
हो और न कोई ऐसा दक्ष अथवा जानवर जो यहाँ के फंले हुए जंगलों में न मिले । 
यदि इस सिद्धान्त को देखना हो कि आाब-हवा का असर इन्सान के रहन-सहन, खान- 
पान, वेश-भूषा, और शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता-जागता सबूत 
भारत में बसने वाले भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य-मुख्य भाष।एँ 
भी कई प्रचलित हैं श्रौर बोलियों की तो कोई गिनती भी नहीं क्योंकि यहाँ एक कहा- 
वबत मशहूर है--- 


१. अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन में दिया गया उद्घाटन-साषण, १५ मां, 
१६५१। 


१्श८ साहित्य, शिक्षा और संस्कृति 


“कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी” 

भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे 
हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी-बहुत संख्या में पाए जाते हैं श्लौर जिस तरह यहाँ की बोलियों 
की गिनती नहीं उसी तरह यहाँ भिन्न-भिन्न धर्मों के सम्प्रदायों की भी गिनती आसान 
नहीं । इन विभिन्‍नताग्रों को देखकर अगर अ्रपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि 
यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का 
समूह है तो इसमें ग्राइचर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को, जो गहराई 
में नहीं जाता, विभिन्‍नता ही देखने में आयगी । पर विचार करके देखा जाए तो इन 
विभिन्‍नताओ्रों की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो भ्रन्य विभिन्‍न- ' 
ताश्नों को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुन्दर समूह बना देती है 
जैसे रेशमी धागा भिन्न-भिन्न प्रकार के और विभिन्न रंग की सन्दर मणियों श्रथत्रा 
फूलों को पिरोकर एक सुन्दर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल 
दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है और केवल अपनी ही सुन्दरता से लोगों 
को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुन्दरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और उसी 
तरह अपनी सुन्दरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है । यह केवल एक काव्य की 
भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हमारे बरसों से अलग-अलग अस्तित्व 
रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों का भ्रौर प्रवाहों का संगम-स्थल बनकर एक प्रकाण्ड 
श्रौर प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे 
सकते हैं। इन अलग-अ्रलग नदियों के उदगवध भिन्‍न-भिन्‍न हो सकते हैं और रहे हैं । 
इनकी धाराएँ भी अश्लग-गझलग बह हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के 
अन्न ओर फल-फूल पंदा करती रही हैं पर सब में एक ही शुद्ध, सुन्दर, स्वस्थ और 
शीतल जल बहता रहा है जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। 

अ्रज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तगाश में यहाँ इकट्ठ 
हुए हैं भौर हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन राभी अलग-अलग 
बहती हुई नदियों में श्रभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्त्त देता 
रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बरदाइत करता हुआ भी ग्राज हमारे अस्तित्व को 
काथम रखे हुए है और रखेंगा, जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं कि--- 

“बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, 
सदियों रहा है दुशमन दौरे जमाँ हमारा | 

यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अ्रनन्‍्त काल से प्रत्यक्ष या श्रप्र- 
त्यक्ष रूप से इस सारे देश में बहता रहा है श्लौर कभी-कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने 
ग्राता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने 
बीच चलते-फिरते, हँसते-रोते भी देखा है और जिसने श्रमरतत्व की याद दिला कर 


भारतीय संल्कृति १५९ 


हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूंके श्रौर 
मुर्भाए हुए दिलों को फिर खिला दिया । वह श्रमरतत्त्व सत्य और अहिसा का है जो 
केवल इसी देश के लिए नहीं, श्राज मानव-पम्रात्र के जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक 
हो गया है । हम इस देश में प्रजातन्त्र की स्थापना कर चुके हैं जिसका भ्रर्थ है व्यक्ति 
की पूर्ण स्वतन्त्रता जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके भ्रौर साथ ही साम॒हिक श्रौर 


सामाजिक एकता भी । व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है । 
व्यक्ति भ्रपनी उन्‍नति और विकास चाहता है और यदि एक की उन्‍नति और विकास 


दूसरे की उन्‍नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पंदा होता है और यह संघर्ष तभी 
दूर हो सकता है जब सब के विकास के पथ श्रहिसा के हों । हमारी सारी संस्कृति का 
मूलाधार इसी अ्रहिसा-तत्त्व पर स्थापित रहा है । जहाँ-जहां हमारे नेतिक सिद्धान्तों का 
वर्णान आया है अधिसा को हो उनमें मुख्य स्थान दिया गया है । अहिसा का दूसरा नाम 
या दूसरा रूप त्याग है। और हिसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ, जो बहुत करके 
भोग के रूप में हमारे सामने आता है । पर हमारी सम्यता ने तो भोग भी त्याग से ही 
निकाला है श्लौर भोग भी त्याग में ही पाया है । श्रुति कहती है--तिन त्यक्तेन भ्रुन्जीथा:' 
--इसी के हारा हम व्यक्ति-व्यक्ति के बीच के विरोध, व्यवित और समाज के बीच 
के विरोध, समाज और समाज के बीच के विरोध, देश और देश के बीच के विरोध 
को मिटाना चाहते हैं । हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओत-प्रोत है। इसलिए 
हमने भिन्‍न-भिन्‍न विचारधाराशं को स्वच्छन्दता-पुर्वंक अपने-अपने रास्ते बहने दिया । 
भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों और सम्प्रदायों को स्वतन्त्रतापुबंक पनपने और पसरने दिया। भिन्‍न- 
भिन्‍न भाषाओं को विकसित और प्रस्फूटित होने दिया । भिन्न-भिन्न देशों के लोगों को 
अपने में अभिन्‍न भाव से मिल जाने दिया । भिन्‍न-भिन्‍न देशों की संस्कृतियों को अपने 
में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया श्रौर देश और (विदेश में एकसूत्रता तल- 
वार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहाद से स्थापित की । दूसरों के हाथों श्रौर 
परों पर, घर और सम्पत्ति पर जबरदस्टी कब्जा नहीं किया; उनके हृदयों को जीता 
झौर इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभत्व है, आज भी बहुत अंश 
में कायम है, जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत शअंशज्ञों में मल गए हैं और भलते जा रहे हैं । 

हमारे सामने आज जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि हमारो यह 
ऐतिहासिक-नंतिक चेतना जो हमारे जन-जीवन की झ्राज तक प्रधान संचालक रही है 
बह भ्राज की परिस्थितियों में हमारे लिए लाभदायक है या नहीं । इस बात से तो कोई 
इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे देश में इस बारे में दो विचार-धाराएँ हैं । कुछ लोगों 
का विचार है कि वर्तमान उद्योग-प्रधान युग में उस नैतिक चेतना का कोई विशेष मल्य 
नहीं जो मनुष्य को अ्रहिसा और सेवा तथा त्याग का पाठ पढ़ाती हो । कहा जाता है 
कि वर्तमान प्रतियोगात्मक आध्िक व्यवस्था में तो स्वार्थ-साधना की तीज भावना, दूसरों 
को एक तरफ ठेलकर अपने को भ्रागे बढ़ाने की भ्रदम्य लालसा इत्यादि गुणों की अत्यन्त 


१६० साहित्य, शिक्षा झौर संस्कृति 


झ्रावदयकता है । श्रभी कुछ दिनों पूर्व इसी प्रकार के श्राचरण को हमारे शासक लोग 
भ्रधिक पसन्द करते थे। श्रौद्योगिक युग की इस उहृण्ड अहं-भावना के मुकाबले में 
अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना के विनम्गरता श्रौर विनय के आदेश को हमें तोलना है 
झौर यह तय करना है कि हम अपनी उस ऐतिहासिक नंतिक चेतना को भारत के नव 
निर्माण की प्रधान प्रेरक शक्ति बनायेंगे श्रथवा वर्तमान काल के पाश्चात्य सभ्यता के 
उद्ृण्ड अहमत्व को । 

यहाँ यह कह देना अनुपयुकत न होगा कि इस उदहण्ड भ्रहमत्व को महत्त्व देने का 
ही अनिवाय परिणाम यह है कि पाश्चात्य देशों में एक ओर तो श्रेणी-संघर्ष के सिद्धाँत 
का जन्म हुआ है श्रौर दूसरी श्र हृदय-होन आथिक और राजनीतिक शोषण और 
राज़ाज्यवादिता का । इस आदर्श के फलस्वरूप ही मनुष्य की कीमत मशीन के पुर्जे से 
श्रधिक नहीं रह गई है और मानव-जीवन में भी मत्स्य-न्याय का बोलबवाला हो रहा 
है । हमें यह तय करना है कि संस्क्ृति और सम्यता की प्रगति का अनिवारय मार्ग यह 
मत्स्य-न्याय ही है भ्रथवा बसी प्रगति उस नतिक चेतना के आधार पर भी हो सकती 
है जो भारत के मनीपियों ने यहाँ के नर-नारियों के सामने रखी थी । पाश्चात्य देशों 
ने पिछली शताब्दियों में विज्ञान में जो प्रगति की है और उद्योग-धन्धों में जो अभत- 
पूर्वे विकास किया है हम अपने को श्रौर इस देश को यदि उससे अलग भी रखना चाहें 
तो नहीं रख सकते और अलग रखना भी न तो जरूरी है न वाँछनीय । हमें देखना यह 
है कि उसके उदृण्ड परिणामों से भ्रपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अ्रपनी 
रीति से किस तरह कर सकते हैं भ्र्थात्‌ उनको अपनी संस्कृति के श्रनुकुल किस तरह 
बना सकते हैं । 

इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है | पहली बात तो यह है कि 
हर प्रकार की प्रक्ृति-जन्य और मानव-क्ृत विपदाश्रों के पड़ने पर भी हमारे लोगों की 
सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई । हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्‍न 
सम्प्रदायों का उत्थान हुआ और पतन हुम्ना, हम विदेशियों से आक्रान्त और पददलित 
हुए, हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेकों बार मुशीबतों के पहाड़ ढा दिए पर फिर 
भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारी जीवन श्रौर सृुजनात्मक 
शक्ति बनी रही । हम अपने दु्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा 
कर सके जो संसार के इतिहास के किसी यूग में अ्रत्यन्न उच्च आसन के अधिकारी 
होते । श्रपनी दासता के दिनों में हमने गांवी जैसे कमंठ, घमंनिष्ठ, क्रान्तिकारी, रवीन्द्र 
ठाकुर जेसे मनीषी कवि को और अरविन्द तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा 
किया और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए 
जिनका सिक्‍का संसार मानता है । जिन हालतों में पड़कर संसार की प्रसिद्ध जातियाँ 
मिट गईं उनमें हम न केवल जीवित ही रहे, वरन अपने भ्राध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव 
को बनाए रख सके । उसका कारणा यही है कि टूपारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक 
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झ्राधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत है, समुद्रों से भी गहरी है और आकाश 
से भी अधिक व्यापक है । जो जातियाँ मिट गईं उनकी सामूहिक चेतना जाति, प्रदेश या 
भाषा-विशेष के पिजड़े की पंछी थी | हो सकता है कि वह पिजड़ा सोने का बड़ा सुन्दर 
पिजड़ा रहा हो किन्तु था तो पिजड़ा और उसने अनजाने ही उस जाति की चेतना को 
इतना दुबंल बना दियो कि पिजड़े के बदलने या टूटने पर वह पंछी सर्वधा अ्रसहाय और 
निर्जीव हो गया । किन्तु हमारी सामृहिक चेतना, हमारी संम्क्रृति ने तो देश, जाति श्र 
भाषा को श्रपना बंधन कभी माना नहीं । जैसा कि मैं कह चुका हूँ, ये सब तो उसकी 
श्रभिव्यक्ति के विभिन्‍न मार्ग और साधन अ्रवश्य रहे हैं किन्तु उसकी सीमा कदापि नहीं | 
इसके विपरीत हमारी साभूहिक चेतना तो उन्हीं सूत्रों से बनी है जिनसे मानवता बनती 
है। यह ठीक है कि हम उसको अपने जीवन के प्रत्पेक पहलू भर स्वरूप में अपना 
नहीं पाए हैं श्रौर हमारे पतन का भी कारण बहुत कुछ यही था कि हम इसे अपने दिन- 
रात की जीवन-ज्योति न बना सके । 

दूसरी वात जो इस बारे में विचारणीय है वह यह है कि संस्क्रति अथवा सामृ- 
हिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है| इसी नेतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और 
ग्राम, हमारे प्रदेश और सम्प्रदाय, हमारे विभिन्‍न वर्ग और जातियाँ आपस में बँधी 
हुई हैं । जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्‍नताएँ हैं, वहाँ उन सब में यह एकता है। 
इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जन-साधारण को बुद्धि-जीवियों के 
नेतृत्त्र में क्रान्ति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नेतिक चेतना का सहारा 
लिया था । अहिसा, सेवा और त्याग की बातों से जन-साधारण का हृदय इसलिए 
आनन्‍्दोलित हो उठा क्‍योंकि उन्हीं से तो वे शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहे 
थे। जन-साधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रान्ति की शक्ति बनाने में 
बापू की दृरदशिता थी और इसी में उनकी सफलता थी । जब साम्प्रदायिक उत्तेजना 
से जन-साधा रण के कुछ भ्रंश का हृदय पागल हो गया था उस समय भी वापू इसी नैतिक 
चेतना के सहारे उस पर बिहार और दिल्‍ली में काबू पा सके थे । वतंमान गतिमान्‌ 
युग में उस नैतिक चेतना में क्या कोई परिवर्तत करना चाहिए जो वह आज के लिए 
पूर्ण तथा उपयुक्त हो जाय। यह बात झाप लोगों के लिए सोचने की है किन्तु जहाँ 
तक में समझा हूँ उसका श्राधार वर्तमान गतिमान्‌ सभ्यता के अनुकूल ही है। श्राज 
की श्रौद्योगिक सभ्यता देश या जाति या भाषा पर ठहरी हुई किन्‍्हीं दीवारों को सहन 
नहीं कर सकती क्योंकि वे उसकी प्रथति में बाधक हैं। वह तो केवल मानवता के ही 
आधार पर ठहरना चाहती है। पाश्चात्य देशों में जो आज संघर्ष का वातावरण है वह 
मेरी समभ में इसी कारण से है कि अपनी पुरानी विचार-परम्परा के अनुसार वहाँ लोग 
इस प्रकार की दीवारों को बनाए रखना चाहते हैं जब कि उनकी झ्ौद्योगिक सभ्यता 
उसके अन्दर शान्त रह कर प्रगति नहीं कर सकती । तीवारें टूटनी हैं श्रौर उनके टूटने 
के बाद ही इस श्रौद्योगिक सभ्यता की धार अबाघ किन्तु शान्त रूप से बह सकेगी । 
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हमारी संस्कृति ने तो उन दीवारों को कभी महत्त्व दिया ही न था। प्रतः मैं तो यही 
समभता हूँ कि यदि हमें भ्पने समाज और देश में उन सब अन्यायों झौर श्रत्याचारों 
की पुनरावत्ति नहीं करनी जिनके द्वारा श्राज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो हमें 
प्रपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के श्राधार पर ही श्रपनी आर्थिक व्यवस्था 
बनानी चाहिए ग्रर्थात्‌ उसके पीछे वेयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर 
वेयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए | हमारे 
प्रत्येक देशवासी को अपने सारे ग्राथिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने 
चाहिए । वेयवितक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कतंव्य और सेवा- 
निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तोली जानी 
चाहिए । दिसी भी क़िया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ 
करता है और परिणाम भी, यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्‍यों न हो । एक 
छोटे उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। एक सम्मिलित परिवार है जिसका. 
प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसका कतेव्य है कि सभी व्यक्तियों 
को अ्रधिक-से-अ्रधिक वह सुख पहुँचा सके और प्रत्येक व्यक्ति प्री शक्ति लगाकर जितना 
भी उपाजन किया जा सकता है, करता है । सबका सामहिक उपाजंन मान लीलिए 
कि एक रकम होती है जिससे श्रधिक उपार्जेन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो । 
उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता रहा है कि उसको अपने 
सूख के लिए अधिक-से-अधिक उपाजन करना चाहिए और उपाजजन करता हो तो भी 
सब व्यकवितियों का सामूडिक उपार्जन उतना होगा जिदना दि प्रथमोक्‍त्र स्थिलि में और 
सामत्िक सम्पत्ति दानों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बेटवारा कर 
दिया जाय तो प्रत्येक को बरावर हो सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत 
बड़ा झ्नन्‍्पर यह पड़ जायगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई 
केवल अपने +.ए कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरे में संवर्ष अनिवाये है, क-ेंकि प्रत्येक 
अपने लिए ही कर रहा है। हम समभते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाज। है कि 
पहली श्थिति में हम अपने को लाएं श्रौर यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना 
को सवंमान्य बनाना होगा । जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति-व्यवित के 
बीच का हो चाहे देश-देश के बीच का हो, वतंमान ही रहेगा। श्राज विज्ञान मनुष्य के 
हाथों में अदभूत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह 
के उत्कर्ष और दूसरे व्यत्रित श्रौर समृह के गिराने में होता ही रहेगा । इसलिए हमें इस 
भावना को जाभ्रत रखना है और उसे जाप्रत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी 
हाथ में रखना होगा जो उस अहिसात्मक त्याग-भावना को प्रोत्साहित करें और भोग 
भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकश के बिना शक्षित मानव के लिए हितकर नहीं होती 
वह नैतिक अ्ंकूश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस दक्ति को परिमित 
भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियन्त्रित भी । 
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वर्तमान यूग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अ्रतिरिक्त यह बात भी 
विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुन्दर और आननन्‍्दप्रद कृतियों 
का स्वाद भारत के श्रन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाय । मैं समभता हूँ कि 
इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं । क्या इस बारे में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक 
भाषा की साहित्यिक संस्थाएँ उस भाषा की कृतियों को संघ-लिपि श्रर्थात्‌ देवनागरी में 
भी छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम-से-कम जहाँ तक उत्तर की 
भाषाओ्रों का सम्बन्ध है यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगें तो 
उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब 
भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओ्रों की कृतियों 
को स्वल्प परिश्रम से समझ जायगा । 

दूसरी बात है ऐसी संस्था की स्थापना की, जो इन सव भाषाओं में आदान- 
प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरम्भ करे । यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रति- 
निधितल करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहू- 
लियत होगी । साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा 
और श्रच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में पर्याप्त श्रच्छा कार्य कर 
सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूय गान, नृत्य, चित्र- 
कला, वास्तु-कला, मूर्ति-कला इ्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एकसूत्रता इन 
सब कलाश्ों द्वारा प्रदर्शित करता झाया है। झ्रापकी यह संस्था उसे और भी वल और 
स्फूर्ति देगी । 

इन सव विषयों पर आपको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रख कर विचार करना 
है जो इस भवन में शाहजहाँ ने उसके निर्माण के पशचःत्‌ खुदवा दी थी। उसने गये के 
साथ खुदवा दिया था कि--- 

“गर फ़िरदौस बर रूए ज़मीनस्त, 
हमीनस्तों, हमीनस्तों, हमीनस्त । 

यह स्वप्न तभी सत्य होगा झौर पृथ्वी पर रूगे तो तभी स्थापित होगा जब अ्रहिसा, 
सत्य श्रौर सेवा का झ्रादर्श सारे भू-मण्डल में मानव-जीवन का मुख्य ग्राधार ओर प्रधान 
प्रेरक शक्ति हो गया होगा । इस हाल में वह प्रतिज्ञा आज भी प्रतिध्वनित हो रही है । 
श्राप यहाँ समवेत हुए हैं भौर उस प्रतिज्ञा के प्रति आप बहरे नहीं बन सकते | श्राप को 
भ्रपना सारा कार्य उसी गंजती हुई प्रतिध्वनि में बैठ कर करना है। मुझे भरोरा है कि 
पृथ्वी पर स्वर्ग का वह आदर्श ग्र।पकी सारी कार्यवाही को प्रज्वलित करता रहेगा । 


२ 
विक्रम-कीति-मन्दिरि' 

मेरा यह परम गौरव है कि भारतीय जनता के हृदय-सिहासन पर आरारूढ़ श्र 
भारतीय राज-सत्ता के आदशे प्रतीक विक्रमादित्य के कीरति-मन्दिर का शिलान्यास मैं 
आज कर रहा हूँ। भारत में जिन विभूतियों की कीति-गाथा देश की कुटिया-कुटिया 
श्ौर साधा रण-से-साधा रण जन में फंली उनमें राम, कृष्ण और विक्रमादित्य की ही 
गणना की जा सकती है। भगवान राम और कृष्ण तो हमारे आ्राराध्य देवता हैं और 
सारे देश में उनकी पूजा उसी रूप में होती है । केवल विक्रमादित्य ही ऐसे हुए जिनको 
हाड़-मांस का मानव जानकर भी देश-भर में और गत-शताब्दियों में आदर सहित 
स्मरण किया गया । उनके बारे में जो कहानियाँ प्रचलित हुईं वे अत्यन्त चमत्कारिक 
और कौतूहल पंदा करने वाली थीं औौर पढ़े-वे-पढ़े सबको ही वे भ्रत्यन्त प्रिय हो गईं । 
बेताल पचीसी, सिंहासन बतीसी इत्यादि की कहानियाँ तो इतनी प्रचलित हुईं कि 
विदेशों में भी वे विभिन्‍न रूपों मैं फेल गई । यहाँ तक कि यह कहना श्रसत्य न होगा 
कि देश-विदेश की भाषाओ्रों के कहानी-साहित्य का पर्याप्त भाग विक्रमादित्य-सम्बन्धी 
कहानियों से मिल कर ही झ्रधिकतर बना है । भारत में तो इन कहानियों को भी उसी 
चाव॑ से जन-साधारण की भौंपढ़ियों और ग्राम की चौपालों पर सुना जाता है जिससे 
कि वहाँ राम या कृष्ण-गाथा सुनी जाती हैं। जन-साधारण में ही क्यों विद्वानों में भी 
विक्रमादित्य दान, शौर्श, न्याय, जन-पालन, दीन-दुखियों के त्राता श्रौर देश भौर धर्म 
के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके मन में अ्रहंकार लेशमात्र को न था श्रौर दूसरों के दुःख 
निवारण में उनकी इतनी लगन थी कि उनके लिए यह कहा गया है --- 

“तस्य चेतस्थयं परोयं मदीयं इति विकलपो नास्ति” 

श्र्थात्‌ उनके हृदय में मैं श्रौर तू का भेद न था। वह इतने बड़े दानी थे कि 
लाख से कम देते ही न थे और उनके यहाँ से कोई भी निराश होकर लौट सकता ही 
न था । उनके लिए कवि ने कहा है कि--- 

“निरीक्षिते सहस्र तु नियुतं तु प्रजल्यिते, हमने लक्षमाप्नोति संतुष्ट: कोटिदो नृप: 

अर्थात्‌ उनके दष्टिपात-भर से भिक्षुक को सहस्न प्राप्त हो जाते थे, एक वचन 
से दस सहस्र मद्रा मिल जाती थीं । एक मृसकान से लक्ष मद्रा प्राप्त हो जाती थीं, भर 
उनके सन्तुष्ट हो जाने पर तो करोड़ मुद्रा प्राप्त होती थीं। दीनों की रक्षा के हेतु श्रपने 


'९पइककाम- कमाना 


१. विक्रम-कीति-मन्दिर, उज्जेन, के शिलान्यास के झवसर पर विया गया भाषण, 
र मई, १९५१। 
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प्राण-विसजंत करने तक को वह सवंदा तत्पर रहते थे और इस सम्बन्ध में एक नहीं 
अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। वह ऐसे बीर थे जो यह सहन नहीं कर सकते कि उनके 
रहते हुए कोई भी किसी प्रकार से सताया जाय । उनके अ्रपूर्व शौ्य और दुर्बल तथा 
दीनों की रक्षा की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर ही कवि ने कहा है--- 
साहसे उद्यमे धैर्य च तत्समो, नास्ति 

श्र्थात्‌ उतके समान किसी का साहस, उद्यम और धैर्य नहीं है । 

खेद की बात है कि गाथाओ्रों और साहित्य के इस यशस्वी चरित्रनायक के 
सम्बन्ध में ग्रभी तक ऐतिहासिक अपना कोई स्थिर मत नहीं बना पाए हैं। इसमें 
सम्भवतः विद्वानों का कोई दोष नहीं क्योंकि हमारे इस प्राचीन और विशाल देश के 
इजिहास के लिए, जिसका सांस्कृतिक प्रभाव, आथिक और वाणिज्य-सम्बन्ध और 
राजनीतिक सत्ता अनजानी शताब्दियों से भू-मण्डल के बहुत बड़े भाग तक फैली हुईं थी, 
उसकी जो सामग्री होनी चाहिए वह ग्रभी एकत्रित नहीं हो राकी है। श्रव तक हमारा देश 
विदेशियों के सत्ताधीन था, और यद्यपि उन्होंने हमारे इतिहास-निर्माण के लिए स्तुत्य 
प्रयत्न किया, किन्तु फिर भी काम के बहुत बड़े होने के कारण वह अभी पूरा नहीं हो 
सका | देश-विदेश में बिखरी हुई सामग्री के पता चलाने और संकलन का कार्य पूरा 
नहीं किया जा सका है| साथ-ही-साथ कुछ विदेशी श्राक्रमणकारियों ने हमारे देश की 
अनेक ऐतिहासिक इमारतें और पुस्तकें मिटा या जला डालीं और उनके इन विध्वंसक 
कार्यों का यह परिणाम हुआ कि इतिहास के लिए बहुमूल्य सामग्री सवंदा के लिए नष्ट 
हो गई। यह कहना अ्तिशयोक्रित न होगी कि ताज्जूब इस बात का नहीं कि हमारे 
देश के इतिहास के निर्माण के लिए बहुत थोड़ी सामग्री मिलती है बल्कि इस बात का 
है कि वह भी किस तरह वच गई। इसलिए कोई झाश्चयं की बात नहीं कि विक्रमादित्य 
का व्यक्तित्व और युग भ्रभी तक इतिहास की उलभी हुई पहेली बना हुआ है । 

इस पहेली के और हमारे इतिहास की अ्रन्य पहेलियों के सुलझाने की भ्रब 
विशिष्ट आवश्यकता है। अपने भाग्य और भविष्य को सँभालने के हेतु हमारे लिए यह 
प्रत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हम अपनी सामूहिक चेतना के गठन को ठीक-ठीक 
जान लें । जब तक हमारी बागडोर विदेशियों के हाथ में थी तब तक तो हमारी जाति 
बहुत कुछ उनकी इच्छा की दासी थी ओर हमारे जीवन की दिशा और गति उन 
विदेशियों की इच्छा और निरणंय पर बहुत-कुछ निर्भर करती थी । उस समय हमारी 
भ्रपती गलती से वह हानि नहीं हो सकती थी जैसी कि झ्राज हो सकती है भ्रब अपने 
भाग्य-निर्माण के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं । इसलिए हमें अत्यन्त सावधानी बरतनी 
है कि भ्रपनी नादानी से कहीं हम कोई ऐसी गलती न कर बंठे जो हमारे लिए श्रत्यन्त 
हानिकर भ्रौर श्रहितक र हो । गलती से बचने के लिए अन्य बातों के साथ यह बात 
भी आवश्यक है कि हम अपने दिल और दिमाग को यथासम्भव ठीक-ठीक जान लें। 
डइन को बिना समभे हम जो भी कदम आगे की ओर उठायेंगे, और कदम तो हमें 


श्ध्द साहित्य, शिक्षा झौर संस्कृति 


'उठाना ही है, वह अंधेरे में श्रधे की छलाँग के समान होगा । इस प्रकार की छलाँग 
लगाने का समय आज नहीं है। इसका कारण तो प्रत्यक्ष ही है। किन्‍्हीं कारणों से 
क्यों न हो हम आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से पिछली कई द्ाताब्दियाँ 
बहुत कुछ सीमा तक व्यथं गँवा चुके हैं और इन शताब्दियों की कमी को हमें भ्रव 
शीघ्रातिशीघत्र पूरा करना है। ऐसा करना हमारे अस्तित्व और स्वातंत्र्य दोनों को 
बनाए रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतः हमारे लिए यह अनिवायं हो गया 
है कि जातीय अथवा राष्ट्रीय चेतना को ठीक-ठीक पहचान लें और यह समभ लें कि 
हमारे राष्ट्रीय दिल और दिमाग की बनत क्या है और उनके श्रन्तर में कौन-सी छिपी 
हुई प्रेरणाएं और शक्तियाँ काम कर रही हैं । इनको पहचान लेने पर हम सम्भवतः 
यह प्रयास कर सकेंगे कि वर्तेमान जगत की परिस्थितियों से उनका तालमेल कर के हम 
अपनी श्राथिक और सांस्कृतिक प्रगति कर सके । 

इस पहचान के लिए यह आवश्यक है कि हमारे इतिहास का सुस्पष्ट चित्र हमारे 
सामने झा जाय । उस चित्र की रेखाग्नों को ठीक-ठीक सफाई और स्पष्टता से खींचने 
के लिए आवश्यक है कि इस बात का संलग्नता और स्थिर मन से प्रयास किया जाए 
'कि हमारे देश की जितनी ऐतिहासिक सामग्री हमारे देश में या अन्यत्र छिपी पड़ी है 
उस सब का पता चलाकर उसे एकत्रित.कर लिया जाय । हमारी सरकार इस बारे में 
'कुछु कदम उठा छुकी है श्लौर इस बात की कोशिश कर रही है कि यह सामग्री जल्द- 
से-जल्द इकट्ठटी हो जाय, किन्तु यह भी ग्रावश्यक है कि देश के विद्वज्जन और अन्य 
'लोग भी इस बारे में सर्वंदा सजग रहें और इस सामग्री के बचाने और एकत्रित करने 
'का प्रयत्न करते रहें | मुझे संतोप है कि श्राप इस बारे में जागरूक हैं भ्ौर इस कीति- 
मन्दिर की स्थापना के अन्य प्रयोजनों के साथ झ्रापका यह भी प्रयोजन है कि यहाँ बह 
सब ऐतिहासिक सामग्री एकश्रित करके सुरक्षित रखी जाय जो खुदाई द्वारा या भ्रन्यन्र 
मिले। इस स्तुत्य प्रयत्न को उस पैमाने पर जिस पर करने का आपका आरम्भिक 
विचार था आथिक कठिनाइयों के कारण श्राप नहीं कर पा रहे हैं, यह जान कर मुझे 
'खेद हुआ है । सचम्‌च में हमारा यह बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐप आवश्यक कार्यो के लिए 
भी हमें श्राज आ्रावश्यक धन प्राप्त नहीं हो पाता। कंसी विडम्बना है कि उस प्रदेश में 
जो अतुल दानी विक्रमादित्य का क्रीड़ास्थल और काय-क्षेत्र था आज दान की धारा 
इतनी क्षीण हो गई है कि उससे उस दानवीर का यह स्मृति-चिह्न भी पूरी तरह खींचा 
न जा सकता हो । म्‌ृझे तो यह विश्वास नहीं होता कि हमारे देश के धन-सम्पन्त लोग 
इस बारे में उदासीन बने रहेंगे और श्राप की सहायता के लिए श्नग्नसर न होंगे । 

मुझे विश्वास है कि श्रर्थाभाव तो एक-न-एक दिन दूर हो ही जायगा किन्तु जिस 
बात की आपको विशेष सावधानी रखनी है वह यह है कि इतिहास-निर्माण की दिशा 
ठीक-ठीक बनी रहे । जैसा मैं श्रभी कह चुका हूँ हमारे इतिहास का मुख्य ध्येय यह होना 
चाहिए कि बह हमें हमारे सामुहिक या राष्ट्रीय मन या चेतना को ठीक-ठीक समझाए। 
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मेरा विचार है कि इस प्रकार के इतिहास-निर्माण में विक्रम-गाथा के यथोचित निर्वेचन 
की पूरी-पूरी आवश्यकता होगी । क्योंकि हमारे देशवासियों के राज-धर्म और राष्ट्र- 
धर्म-सम्बन्धी विचारों और विश्वासों के निर्माण में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है । 
यद्यपि मेरी इतिहास में काफी दिलचस्पी है किन्तु मेरे लिए यह सम्भव नहीं है 
कि मैं उसकी समस्याग्रों के समभने या सुलभाने में काफी समय खर्च कर सकूं। फिर 
भी विक्रम के सम्बन्ध में मैंने जो कछ पढ़ा है उससे म्‌भे यह लगता है कि वर्तमान 
सामग्री के आधार पर यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि विक्रमादित्य की 
गाथा केवल कल्पना पर आश्रित है श्र उसमें कोई तथ्य ही नहीं है। सम्भवत: इस 
बात से तो सब ऐतिहासिकों की सहमति है कि ईसा-पुर्व की प्रथम शती में अवन्ति पर 
शकों का श्राक्रमण हुआ भ्रौर उन्होंने उज्जयिनी पर कब्जा कर लिया और कछ वर्षों 
के उपरान्त उनको उज्जयिनी से हार कर भाग जाना पड़ा । उनको हराने वाला कौन 
था इन बारे में कोई निश्चित मत नहीं हो सका है। यद्यपि जेन-साहित्य में यह कथन 
है कि उनको विक्रमादित्य ने हराकर उज्जयिनी को मुक्त किया और यद्यपि कथा- 
सरित्सागर औौर वृहत्कथा-मंजरी में भी इसका जिक्र है कि विक्रमादित्य ने उज्जयिनी 
पर प्रभ्रुता प्राप्त की और शकों को हराया, किन्तु इस कथन के सम्बन्ध में इतिहासन्नों 
को यह शंका है कि विक्रमादित्य की गाथाओं के प्रवलित हो जाने के बाद में इन 
पुस्तकों में ये प्रक्षिप्त कर दिए गए । इस शंका की मुख्य झाधार दो बातें हैं | प्रथम तो 
यह है कि आजकल विक्रम-संवत्‌ नाम से ज्ञात संवत्‌ को ईसा की नवीं छताब्दी के 
झारम्भ तक विक्रम-संवत्‌ नहीं कहा जाता था, वरन्‌ उसका शुरू में कृत और वाद में 
मालव-संवत्‌ के नाम से उल्लेख किया जाता था। कहा जाता है कि यदि विक्रम जेसे 
प्रतापी राजा के द्वारा वह चलाया गया होता तो अ्रारम्भ से ही वह विक्रम-सम्वत्‌ 
कहलाता । हांका का दूसरा आधार यह है कि ऐसे प्रतापी राजा का कोई शिला-लेख 
यथा अन्य अभिलेख भी नहीं मिलता श्र पुराणों में भी उसका उल्लेख नहीं है और 
इसलिए यह कहा जाता है कि यह अत्यन्त अशोवनीय और अभश्रग्राह्म वात है कि ऐसे 
प्रतापी वीर का, जिसने विजातियों से धर्म श्रौर देश दोनों की रक्षा की, पुराणों तक 
में उल्लेख न मिले। किन्तु इन दोनों बातों के झाधार पर यह कहना कि विक्रम के 
सम्बन्ध में शताब्दियों से प्रचलित अनुश्नुत्ति और जनश्रुति और साहित्य में उसके 
सम्बन्धी संकेत सब मनगढ़न्त हैं, कम-से-कम मुझे उचित प्रतीत नहीं होता । यह ठीक 
है कि बहुत-सी दिशाश्रों में श्राज का श्रन्वेषक जिन प्राचीन बातों को जान सकता है 
उन्हें प्राचीन काल के विचारक न जान राकते थे। किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ 
तक विक्रम के ऐतिहासिक होने का प्रश्न है वहाँ तक उस समय के विचारकों के लिए, 
'जब हमारे देश में ऐतिहासिक सामग्री देश की श्राब-हवा या विदेशी श्राक्रमणका रियों 
की बबेंरता से नष्ट नहीं हुई थी, यह पूरी तरह से सम्भव था कि वे यह कह सकें कि 
यह सारी गाथा सच नहीं है। विक्रम को तो भगवान्‌ समभका नहीं गया था श्र इंस- 


श्द्द साहित्य, शिक्षा भौर संस्कृति 


लिए यह बात भी न थी कि उनके बारे में कोई शंका की ही न जा सके। अतः यह 
बात सोचने की है कि उस काल के विचारकों और विद्वानों ने इस सम्बन्ध में कोई 
सन्देह उठाया ही नद्टीं, और वह भी उस अवस्था में जब विक्रम-सम्बन्धी गाथाएँ देश 
में स्वंत्र ज्ञात थीं। जो भी हो इस बारे में श्रभी खोज की झ्रावश्यकता है । 

इस बारे में एक वात की श्रोर मैं विद्वानों का ध्यान श्राकषित करना चाहता हूँ । 
हमारे पास इस समय जो ऐतिट्ासिक-सामग्री वतंमान है उससे प्रत्यक्ष है कि मध्य-पूर्व 
से भारत के व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र उज्जयिनी था। श्रतः मैं यह समभा हूँ कि 
वहाँ मध्य-पूर्व अर्थात्‌ अरब उपद्वीप, मिश्र, आबीसिनिया और फा रस के लोग आते रहे 
होंगे श्ौर यह सम्भव है कि इन देशों के प्राचीन साहित्य की खोज से उज्जयिनी श्रौर 
उसके शासकों के सम्बन्ध में सामग्री भिले । इस साहित्य की हमारे यहाँ के विद्वानों ने 
किस सीमा तक खोज की है यह निरचय-पूर्वक नहीं जानता; किन्तु ज्ञानेन्दु देव सूफी के 
अ्रन्वेषणों के आध।र पर श्रीयुत ईश्वरदत्त शास्त्री ने अपने लेख में इस्तम्बोल से प्रसिद्ध 
राजकीय पुस्तकालय मकतब-ए-सुल्तानियाँ में वर्तमान सुल्तान सलीम द्वारा किसी 
प्राचीन प्रति के आधार पर लिखवाए एक ग्रन्थ से भ्ररुल उक्रोल का जिक्र किया है । 
उनका कहना है कि इसमें हजरत मुहम्मद के युग से पहले के अरब कवियों से लेकर 
हासल रशीद के जमाने के कवियों की कविताओं का संग्रह है और इसका संग्रहकर्ता 
हारुल रशीद का एक दरबारी कवि श्रबू भ्रामीर अब्दुल असमई कहा जाता है। उस 
ग्रन्थ से उन्होंने एक कविता उद्धृत की है भर बताया है कि वह कविता हजरत मुहम्मद 
से १६५ वर्ष पूर्व हुए अरबी कवि की है श्रौर जिसका श्राशय यह है---“कि वे लोग 
धन्य हैं जो राजा विक्रम के राज्य-काल में उत्पन्न हुए जो बड़ा दानी, धर्मात्मा श्रौर 
प्रजा-पालक था ।” यद्यपि यह उद्धरण ईसा पश्चात्‌ पाँचवीं शती का है किन्तु इससे, 
यदि यह ठीक है तो, यह पता तो अश्रवश्य चलता है कि विक्रम की गाथा उस समय उस 
दूर देश में प्रचलित थी और मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस बारे में मध्य-पूर्वे एशिया 
के साहित्य में विशिष्टतया और मध्य-एशिया और स्वर्ण-दीपों के साहित्यों, गाथाश्रों 
इत्यादि में साधारणतया और खोज की जाय तो सम्भवतः इस बारे में ठीक-ठीक 
निर्णय के लिए सामग्री मिल जाय । गुणगाढय की बृहत्कथा के लिए भी और खोज 
करने की आवश्यकता है । 

इस बारे में ओर कुछ मैं नहीं कहना चाहता किन्तु मैं यह जरूर समभता हूँ कि 
हम सबका और विशेषत॒या वर्तमान युग के राज-नायकों भ्रौर प्रशासकों का यह धर्म 
है कि वे भारतीय राज-धर्म के इस जगमगाते सूर्य से अपने पथ भ्रलोकित कर लें और 
उसके चरण-चिह्नों पर चल कर जनता की उसी लगन, उसी त्याग श्रौर उसी समभझ- 
दारी से सेवा करें जैसी सेवा करके विक्रमादित्य भारत के जन-जीवन का अ्रभिन्‍न अंग 
बन गए। श्राज भारत के सामने जो समस्याएँ हैं उनके सुलझाने के लिए विक्रमादित्य के 
जैसा ही उद्यम, उदारता और उमंग जन-नायकों और जनता-जनांदन के मन में चाहिए ॥ 


विक्रम-की ति-मन्दिर १६९ 


ग्राश्ा है यह कीति-मन्दिर विक्रमादित्य के भ्रादर्श का श्रक्षय स्रोत बनकर इस 
पुण्य-मूमि को पुनः सिचित करेगा श्रौर प्रत्येक भारतीय के हृदय को उस आदर्श से 
भरकर विक्रम को पुनः भारतीय इतिहास का देदीप्यमान सूर्य भर अटल ध्रवतारा 
बना देगा शौर वह श्रवस्था पैदा करने में सहायक होगा जिसमें विक्रम के लिए कवि 
का यह कथन फिर सत्य हो गया होगा-- 
“तन हो भले, मिट्टी पत्थर पर, 
उसके पदचित्नों की रेख, 
हृदय-हृदय के ऊध्व॑ लोक में, 
ग्रक्षय है उसका अभिलेख 
समाश्वस्त है कुटी-कुटी का, 
भवन-भवन का पवनाकाश, 
वह ग्रादित्य उदित फिर होगा, 
प्रकटित करके पर्व प्रकाश ।” 


३ 
सोमनाथ में महादेव-प्रतिष्ठा' 


हमारे शास्त्रों में श्री सोमनाथ जी को बारह ज्योतिलिगों में से एक माना गया 
है, और इसलिए पुरातन काल में भारत की समृद्धि, श्रद्धा और संस्कृति का प्रतीक 
भगवान्‌ सोमनाथ का यह मन्दिर था, जिसके चरण विशाल सागर धोता था, जिसका 
उन्‍नत ललाट स्वर्ग को छूता था, और जिसके विराट कक्ष में श्रद्धालु जन भारत के 
विभिन्न प्रदेशों भौर प्रान्तों से एकत्रित होकर भगवान्‌ शंकर के चरणों में श्रपरिमित 
श्रद्धा, भक्ति और अक्षय धन-धान्य की भेंट चढ़ाया करते थे । इस तरह यह भारत में 
श्रद्धा और धन का केन्द्र भंडार बना हुआ था । दूर-दूर तक तथा देश-देश में इसके 
प्रतुलनीय वेभव की ख्याति फैली हुईं थी, किन्तु दुर्भाग्यवश इस पर युग के पदरचात बार- 
बार विपत्ति. पड़ी । यह टूटा, किन्तु जातीय श्रद्धा का बाह्य प्रतीक चाहे विध्व॑ंस किया 
जा सके पर उसका स्रोत तो कभी टूट नहीं सकता । यही कारण है कि सब विपत्तियाँ 
पड़ने पर भी भारत के लोगों के हृदय में भगवान्‌ सोमनाथ के इस मन्दिर के प्रति श्रद्धा 
बनी रही है और उनका यह स्वप्न बराबर रहा कि वे इस मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा 
पुनः कर दें । समय-समय पर वे ऐसा करते भी रहे और श्राज इस ऐतिहासिक मन्दिर 
के जीरॉद्धार के परचात्‌ इसके प्रांगण में भारत के कोने-कोने से श्राए हुए श्रनेक नर- 
नारियों का कलरव फिर सुनाई दे रहा है। हमें यह पुनीत शभ्रवसर देखने का सौभाग्य 
इसलिए प्राप्त हुआ है कि जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु के नाभि-कमल में सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा वास करते हैं, उसी प्रकार मानव के हृदय में भी सजनात्मक शक्ति और श्रद्धा 
सर्वंदा वास करती है और वह सब शस्त्रास्त्रों से, सब सेनाश्रों से शौर सब सम्राटों से 
झ्रधिक शक्तिशाली होती है। सोमनाथ का यह मन्दिर श्राज फिर प्रपना मस्तक ऊँचा 
करके संसार के सामने यह घोषित कर रहा है कि जिसे जनता प्यार करती है, जिसके 
लिए जनता के हृदय में श्रक्षय श्रद्धा भौर स्नेह है, उसे संसार में कोई भी मिटा नहीं 
सकता । श्राज इस मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा पुनः: हो रही है श्रौर जब तक इसका आधार 
जनता के द्वदय में बना रहेगा तब तक यह मन्दिर श्रमर रहेगा । 

इस पुनीत पावन और ऐतिहासिक भ्रवसर पर हम सबके लिए उचित है कि 
हम धर्म के इस महान्‌ तत्त्व को समझ लें कि भगवान्‌ की, सत्य की भाँकी पाने के 
लिए कोई एक ही मार्ग मनुष्य के लिए भ्रनिवार्य नहीं है परन्तु यदि श्रद्धा-पूर्वक भौर 
लगन से मनुष्य जन-जीवन की सेवा करने के लिए तत्पर होता है, भौर यदि वह प्रपने 
जीवन को संसार में स्नेह श्रौर सौन्दर्य का साम्राज्य स्थापित करने के लिए उत्सर्ग 


१. सोमताथ-मंविर में सहादेव-प्रतिष्ठा संस्कार के भवसर पर दिया बया भाषण । 
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करता है तो फिर चाहे वह किसी ढंग से भगवान्‌ की पूजा क्‍यों न करे, उसको भगवान्‌ 
झौर सत्य की भाँकी भ्रवश्य मिल जाती है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस तथ्य को 
पहचाना था और मनुष्य जाति के सामने इसको रखा था । वेदिक काल में ही इस बात 
की साग्रह घोषणा कर दी गई थी कि वह एक है, किन्तु मनीषी लोग उसका वर्णन 
बहुत प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार महाभारत में भी यह कहा गया था कि जिस 
प्रकार सब नदियाँ समुद्र ही में मिल जाती हैं उसी प्रकार विभिन्‍न धर्म भी भगवान्‌ के 
पास ही मनुष्य को पहुँचा देते हैं । दुर्भाग्यवश धर्म श्रौर जीवन के इस तथ्य को विभिन्‍न 
युगों और विभिन्‍न जातियों में ठीक-ठीक नहीं श्रपनाया गया और इसी कारण धर्म के 
नाम पर संसार के विभिन्‍न देशों और विभिन्‍न जातियों में अ्रत्यन्त विनाशकारी और 
वीभत्स संघर्ष और युद्ध हुए । धामिक असहिष्णुता से विद्वेष श्रौर भ्रनाचार बढ़ने के 
ग्रतिरिक्त और कोई फल नहीं होता है--यही इतिहास की शिक्षा है श्रौर इसको हम 
सब को गाँठ बाँध रखना चाहिए । हमारे देश में इस बात की आज विशेष श्रावश्यकता 
है कि हम में से प्रत्येक यह समभ ले कि हमारे देश में जितने सम्प्रदाय और समुदाय 
हैं उन सब के प्रति हमें समता भ्रौर भ्रादर का व्यवहार करना है। क्योंकि ऐसा करने 
में ही हमारी सारी जाति और देश का तथा प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण निहित है। 
इसी विश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे भारतीय संघ ने धर्मनिरपेक्षता की नीति 
झ्रपनाई है, और इस बात का झ्राव्वासन दिया है कि इस देश में बसने वाले प्रत्येक 
सम्प्रदाय के लोगों को राज्य की ओर से एक समान सुविधाएँ प्राप्त होंगी । इसी नीति 
के अनुसार मेरी श्रद्धा और भक्ति सभी धर्मों के प्रति रहती है। यद्यपि मैं विश्वास 
और अपनी दिन-चर्या में सनातनी दिन्दू हूँ, और प्ताधारणतः उसी धमं को रीति से 
भगवान की उपासना और शअचेना करता हूँ तथापि मैं यह भी मानता हूँ कि श्रन्य 
धर्मावलम्बी श्रपनी रीति से भगवान्‌ की पूजा कर उसको पा सकते हैं, और इसीलिए 
सभी धर्मों के पविन्न स्थानों के प्रति मैं केवल आदर का ही भाव नहीं रखता हूँ, वरन्‌ 
अवसर पाकर उस आदर को व्यक्त करने में भी कभी नहीं हिचकता । मौका मिलने 
पर मैं दरगाह और मसजिद, गिर्जाघर और गुरुद्वारे में भी उसी श्रद्धा के साथ जाता हूं 
जिससे कि मैं श्रपने मन्दिरों में जाता हैँ। आज का यह उत्सव भी इसी नीति की 
सत्यता को पुष्ट करता है । श्राज यह स्पष्ट है कि धामिक अ्रसहिष्णुता की नीति प्स- 
फल सिद्ध हुई है भर होती रहेगी । साथ ही हमें यह भी समभ लेना चाहिए कि इति- 
हास की टूटी हुई लड़ी को जोड़ने का श्रथं यह नहीं है भौर न हो सकता है कि हम 
इस बात का प्रयास करें कि वे सब मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक भ्ौर धामिक 
भ्रवस्थाएँ यहाँ फिर स्थापित हो जायें जो इतिहास के युग में यहाँ वर्तमान थीं । मानव 
के लिए यह तो सम्भव है कि वह पृथ्वीतल पर पिछले स्थान पर लौट सके किन्तु यह 
सम्भव नहीं कि वह विगत घड़ी के पास लौट जाय । कालक्षेत्र में तो उसको निरन्तर 
भागे ही बढ़ना होता है । हाँ वह पीछे दृष्टि डालकर श्रागे के लिए प्रकाश भौर ज्योति 
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पा सकता है । शभ्रतः श्राज के उत्सव का यह श्रर्थ न हो सकता है कि हम विलुप्त राज- 
नीतिक और सामाजिक यूग की पुनः स्थापना करना चाहते हैं, भौर न इसका यह भ्रर्थ 
है कि हम उस मानसिक और शारीरिक घाव को फिर खोलना चाहते हैं जो द/ताब्दियों 
के व्यतीत होने के कारण बहुत कुछ भर या ढक चुका है | हमारा ध्येय पुरातन इति- 
हास के अन्याय को दूर करना नहीं है, वरन्‌ केवल यही है कि हम आज अ्रपनी उस 
झ्रास्था, उस विध्वास और उस श्रद्धा के प्रति अपनी लगन फिर से प्रकट करें जिस 
आझास्था या विश्वास पर पभ्रनन्त काल से हमारा धर्म स्थापित रहा है श्नौर हम फिर 
दुहाई कर दें कि घामिक जीवन का सर्वोपरि सत्य यही है कि प्रत्येक व्यवित भौर 
प्रत्येक जाति को वह पूर्ण स्वतन्त्रता श्रौर वे सुविधाएँ प्राप्त हों जिनमें कि वह भ्रपनी 
अ्रनुभूति और अपनी नेसशिक बुद्धि के अनुसार भ्रपने जीवन का चरम उत्कर्ष प्राप्त कर 
सके । और, वह सत्य है, पूर्ण धामिक सहिष्णुता । 

इस पुनील अवसर पर हम सबके लिए यह उचित है कि हम आज इस बात 
का ब्रत लें कि जिस प्रकार हमने श्राज अपनी ऐतिहासिक श्रद्धा के इस प्रतीक में फिर 
से प्राण-प्रतिष्ठा की है उसी प्रकार हम श्रपने देश के जन-साधारण के उस समृद्धि- 
मन्दिर में प्राण-प्रतिष्ठा पूरी लगन से करेंगे जिस समृद्धि-मन्दिर का एक चिह्न सोम- 
नाथ का पुरातन मन्दिर था। उसे ऐतिहासिक काल में हमारा देश सम्य जगत्‌ का 
प्रौद्योगिक केन्द्र था। यहाँ के बने हुए माल से लदे हुए कारवाँ दूर-दूर देशों को जाते 
थे, और संसार का चाँदी-सोना इस देश में अत्यधिक मात्रा में खिचा चला भ्ाता था । 
हमारा निर्यात उस युग में बहुत था और आयात बहुत कम । इसीलिए भारत उस युग 
में स्वर्ण और चाँदी का भण्डार बना हुआ था आराज जिस प्रकार समृद्ध देक्षों के बैंकों 
के तहखानों में संसार का स्वर्ण पर्याप्त मात्रा में पड़ा रहता है उसी प्रकार शताब्दियों 
पूर्व हमारे देश में संसार के स्वर्ण का अधिक भाग हमारे देवस्थानों में होता था। मैं 
समभता हूँ कि भगवान्‌ सोमनाथ के मन्दिर का पुननिर्माण उसी दिन पूरा होगा जिस 
दिन न केवल इस प्रस्तर की बुनियाद पर यह भव्य-भवन खड़ा हो गया हो होगा, 
वरन्‌ भारत की उस समृद्धि का भी भवन तेयार हो गया होगा जिसका प्रतीक वह 
प्रातन सोमनाथ का मन्दिर था। साथ ही सोमनाथ के मन्दिर सा नर्माण तब तक 
भी मेरी समभ में पूरा नहीं होगा जब तक कि इस देश की संस्कृति का स्तर इतना 
ऊँचा न हो जाय कि यदि कोई वर्तमान श्रलबेख्नी हमारी वर्तमान स्थिति को देखे तो 
हमारी संस्कृति के बारे में श्राज की दुनिया के मुकाबले में वृही भाव प्रकट करे जो लग- 
भर एक सहस्र वर्ष पूर्व उस समय के भारत के सम्बन्ध में अलवेखूनी ने प्रकट किये थे । 

नव-निर्माण का यह यज्ञ स्पर्गीय सरदार वलल्‍लभभाई पटेल ने आरम्भ किया 
था। भारत की विछिन्न एकता को पुनः एकसूत्र और अभ्रतण्ड करने में उनका निर्णा- 
यक हाथ था । और उनके हृदय में यह श्राकांक्षा उत्पन्न हुई थी कि नव-निर्माण के 
प्रतीक स्वरूप भारत की पुरातन श्रद्धा का यह प्रतीक फिर से निरमित किया जाय । 
वह स्वप्न भगवान्‌ की कृपा से श्राज एक सीमा तक पूरा हो गया है | किन्तु वह पूर्ण 
रूपेणा उसी समय पूरा हो सकेगा जब भारत के जन-जीवन का वैसा ही सुन्दर मन्दिर 
बन गया होगा जैसा यह भगवान का मन्दिर है । | 
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